







. ॥ तरमादुभाज़ो देवादीनामधिकारस्य ॥ | 
( इति पूर्वपक्षः ) 

भाषाथे-पब यहां से ३१। ३२ दो शुज्ों में पूथे पक्ष कछ्लते हैं। इस प्र- 
करण में यह प्रतिज्ञा को जा चुको है कि देवतादि को “भी -ज्क्म विद्या केप- 
ढ़ने जानने में प्रघिफार है सो यह लौटा जाता है कि जेमिनि आचाये बहा 
विद्या में देवतादि को अधिकार नहीं मानते हैं क्योंकि देवरें को ब्रह्म विद्या 
का अधिकार स्वीकार फरने पर विद्यापन को सामान्यता होने से सच्वादि वि- | 
दाम्मों में भो झधिकार स्वीकार करने पड़ेगा। जौर ऐसा होना सम्भव नहीं । 
(मसौवाशा दित्यो० छान्‍्दोस्पो पनि० प्र०३ । खं०१) बह आदित्य-देवताओं में सथु 
है। जात लघु [ शहद ] बुद्धि के आरोप से सजुष्य आदित्य देव की ठुपा- 
सना करें । यदि देवताओं को भी सधु बुंद्धि से उपासना करना स्वीकार करें 
तो आदित्य देवता कुंसे अन्य आदित्य देवता को उपासना करेंगे?। और फिर 
उच्चो पते पर झ्ागे श्रुति में आदित्य से सम्बन्ध रखलेवाले रोहितादि पांच 
असृतों क्वा रुपक्रम कियाहै कि बसु, रुद्र, आदित्य, मरूत्‌, और साध्य ये पांच 
देवगण क्रम से ठखर आदित्य के लौहितादि अस्त रूप का सेवन करते हैं 
ऐसा क़कर ६ प्रपा० ३ खं० ६ ) में कट्टा है कि,; सो जो इंस शख्त को जानता 
है बह बस देवताओं में कोई एक होकर इसी अमृत को देखकर अपश्निरूप मुंख 
से सृश्त द्वोता है; इत्यादि :कघन से बस्खादि देवताओं क्षे सेष्य शस्तों को 
जानते हुओं को बस्थादि देवों को रहिमा प्राप्त द्वोना श्रुति दिखितती ड्बै। दब 
शंका यह है कि बस्वादि देवता-असतत्व के सेवी अन्य किन वस्वादि को जानें 
१। और बस्थादि को अन्य किस सद्टिना की काडूज्ञा करें ?। तघा ( अप्िः 
पादुः० खं० ९८ क्ं०२ । बायुवांव संबगेः । प्र० ४ खं३ । आदित्यो अहमेत्पादेशः 
प्र० ३३ खं० ९९ ) इत्यादि देवकूपों को छपासनाशों में उन्‍्होंर देवतारूपों को 
अधिकार नहों हो सकता दै | तथा ( इसावेब गोतमभरद्वाजी० ) इत्यादि 
ऋषियों सम्बन्धी ठपासनाज्ों में भो उन्हों ऋषियों को अधिकार होना सम्भव 
चढ्ढों है। और भी किस फारण इन्द्रादि देवताजों को अधिकार नहीं सो भी अगले 
३र चूत्र से दिखाते हैं-- मु 

जो यह सूये मणहल रूप द्युजञोक में दिन रातों द्वारा शिरन्तर चनण करता | 
हुआ चिशोक्की जपत्‌ को मकेशत करता है। उसमें ही झादित्फादि देवता | 
वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है श्र्षांत्‌ मूल देखता बह्दी हे ४०० | 


है! 


हो विल्युदांडि रूप भेद्‌ हैं। इस यूये भश्ठल-में दृदयादि घेतनांशन होने 
#7 जड़: होने के कार्य विद्या ग्रहण की शक्ति. बा. इच्छा न- होसे 
औ किद्या. के अधिकार का थोग॑ कहीं हो सकला- है। क्योंकि ये प्रकाश 
|| अरढले सही झादि के तुल्यः ऋचे्तन ( जड़) हैं + इतो के-अनु खार- अल्लिबायु 
| आदि भी जह पदार्थ हैं। यदि पाहों कि-सस्त्र, आहमफ, इतिहास, पुरा, 
| और लोक से देवलांदि का साकार चेतन होना खिह: है इससे-उक्त:दोष नहा 
| आँता। तो हल कहते हैं किय्रह ठीक नहों हैं। देखो>उन से लोक व्यवहार 
॥ वो कोई स्वतंन्‍्त्र प्रभाण ही रड्ढों क्योंकि ( गतानुगतिको लोकः) लोक में 
2 भेंडिया चसान ही प्रायः चलती हैं। जिनकी विशेषता का क्षिचार न कियागया हो 
ऐसे मत्यक्षादि प्रभाणों से ही प्रसिद्ध विषय लोक सिद्धु सानें जाते हैं । सो इस 
| अेतन देवता बादु की एिद्ठि में प्रत्यक्षादि में से कोड भो प्रमाण नहों है। 
| इतिहास पुराण भी प्रौरुषेय होने से अन्य स्थतन्त्र सूल प्रसाण को सहायता 
| की शपेक्षा रखते हैं इस से थे प्रभाशिक नहीं हो सकते । ख्ाहमणगत अंधे 
| जादू बाब्ध भी विधि धाय्यों को स्तुति के लिये होने से फेपल स्वतन्त्रता से 
देवतादि को चाकार सिट्ठु करने में कारण नहीं बन सक्ते.॥ और सनक भी 
स्तुलि आदि के सें घिनियुक्त हैं प्रयोग करने मेंह्ली सम्बन्ध रखने से कहने 
खोलने के लिये होने पर किसी विषय के प्रमागा कप नहीं हो सकते ऐसा 
पूबे पक्षी लोग कद्दते हैं। लिससे देवतांदि को विद्या का अधिकार नहीं है। 
अह पूवे पक्ष दृ्ारे सासअमी तथा आयेसमाजियों के अधिकांश हक 
होगा । झ इस पर्‌ रत्तर पक्ष का सुत्र भाष्य लिखा जांयगा | परन्तु 
कंग्य यह त समफलें कि सोभांताकार के भत से सवाश में जां० समाजियाँ | 


पूजा प्रद्यान लच्तस्कारादि सभी कर्तेव्य है. 
म॒वो यज्ञ के विधान को कोदे जाते न॑ माने इत्यादि का 
से भी अधिकांश में जिम हु, नास्लिकता के + 































को | अिक लिये -हुसे है। केवल इन्क्रदि ईवों को विप्रहवान ( बाकार) लिये :हुये है। केवल कन्द्रादि इंवों को विग्नहवान ( झाकार ) 
न भानने वा जह मालने के अंश में आयेस्रमाजीनल सीमांछा के मिलता है। 
जब ठत्तर पक्ष का विचार देखिये-- 


सू० भावन्तु बादशायणो३$स्ति हि ॥ ३३ ४ 
भा०-तुशब्दः पूर्वपक्ष॑ व्यावत्तयति बाद्रायणस्त्वाचा- 
य्यों भावसम्िकारस्य देवादीनामपि मन्‍्यले। यद्यपि मध्या- 
दिविद्यासु देत्तादिव्यामिश्रास्वसम्भवोष्घिकारस्य॒ तथाप्य- 
स्ति हि शुद्धायां-अह्मविद्यायां सम्भवोउथित्वसामस्योप्रतिषे- 
'धाद्यपेक्षल्थाद्धिक्रोर॒स्य।न च-क्लचिद्संम्भव इस्येतावला यज्र 
सम्भवस्तत्रो प्यघिकारो5पोच्येत,  संनुष्याणामपि न सर्वेधां 
ब्राह्मणांदीनों सर्वेषु- राजसूयादिष्वंघिकारः सम्भव॑ति, तंत्र 
यो न्याय: सौ5त्रापि भविष्यति। ब्ह्मविद्यां च प्रकृत्म भवति 
शेनं शीत देवाद्यघिकारस्य .सूचकं, “तद्यो यो देवानां 
यबुध्यत सएव तद॒भवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणामिति, 
ति होचहन्ततमात्मानसंस्विच्छामों यमात्मा नमन्विष्य सर्वी- 
च लोकानॉप्नोति सर्वीश्च कामानिति, इन्द्रोह वै देवानाम॑- 
भप्रयंप्राज विरोचनेएसुराणाम्‌ | छान्दीग्य० प्र० ६ | खें००” 
रत्यादि च्‌ स्मात्तंसपि च॒ ,ग्न्धवंय्राज्ञवल्क्यसंवादादि । य- | 
युक्त ज्योतित्रि भावाचुति,अन्न ब्रूम: । ज्योतिरादिथिषया 
यादित्यादयों देवतायचनाः शब्दाश्चेतनावन्तमैश्वर्याणुघेः 
तंत॑ देवात्मानं समर्पयेन्ति, मन्त्रार्थवादेषु तथा व्यवहारों- 
7 । अस्तिह्य श्वरययोगाद देवतानों ज्योतिरादात्मभिश्चाव- 
यातुं ययेष्ठ च्‌ तंत॑ विग्रहं ग्रहीतुं सामथ्यंस्‌ । तथा हि- 
शयते । सुझ्लण्याथंब्रादे-मेघातिथमेषेति, - मेघातियिं . हिः 
ण्वायनमिन्द्रो सेघों भूत्या जहारेति ।समयते च-आर 
 युरुषो भूल्बरा कुन्तीमुपजगामेति । मृदादिष्वपि चेत- 



























५ जय ब्राइनखणसमेस्त ॥ पक 0. असकाशसपओ 
नाइधिष्ठातारोष्भ्युपगम्य॑न्ते झद्श्वोदापोश्लुवद्धित्योदिदुर्शः 
नात्‌। ज्योतिरादेस्तु भूतधातोरादित्यादिष्णप्यचेतनत्वम- 
भ्युपगम्यते, चेतनास्त्वधिष्ठातारो देवलात्मानों मनत्रार्थवा- 
दादियु व्यवहारादित्युक्तम्‌ ॥ 


साषा्थ सूत्र में (तु ) शब्द पूषे पक्ष छो हटाने के लिये है । घादरायण 
आचाय॑ देवादि को वेदान्त विद्या का अधिकार होमा मानते हैं। यद्यपि 
सध्वादि विद्या जिस में देखता विशेषों को उपासना भिलो हुदे है,उस में 
देखादि का अधिकार होना असंभष है | तथापि शुद्ध अह्मविद्या में झविक्तार 
अवश्य सम्भव है क्योंकि ज्ञानट्रारा रच्चकोटि छो चाइना का निवंध देबादि 
वे नहीं दो सफता और इसो को प्पेष्षा को लेफर अधिकार सिदट्ठ ड्रोता है। 
तथा यह भी अनुचित है कि कह्टों जसम्भव हो तो जहां सम्भव हो बहां सो 
अधिकार हटाया जाथ। क्या प्रायः मनुष्य लोग .. शज्ञ नहीं कर 
सकते लो वे लोग छोटे २ पश्चुनद्वामज्चादि भी न करें / अ्रधोत्‌ऊज सब बाः 
ह्मणादि मनुष्यों को भो सज यज्ञादि का कधिकार नड्डीं है तो जो रीलि म- 
मुष्यों में होगी बढ्ी देखों में भो सा लियी जावेगी । अर्यविद्या के प्रसंग 
का आरंभ करके देवादि के अधिकार का सूचक ख्ुति में चिन्ह दुखता हैं 
कि “जो २ देखताओं में ज्ञानी ह्लो जाता है वही अ्मलत्त्व में लोन ह्लो कर 
ब्रह्मरूप हो जाता है । बेसे ही ऋषियों में तथा बैंसे ही मश॒ष्यों में जोर| 
सोते से जाग कर सचेत ज्ञानो हो जाता बह भो केवल्य मोध्षभाग्नी द्वोता है। 
जब देवता और देत्यों को यश खबर मिली कि जो शात्मज्ञानी हो जाता है। 
उस की सभी कामना पूर्णो ह्वोतो हैं सब देव दाल दोनों ने अपने'२ दल में 
कमेटी करके यह रिजोल्यूशन पास करडाला कि हसन लोग उस जात्मा 
खोज करेंगे कि जिस को जानकर रुख लोकों का अधिकार लथा सब कामना। 
प्राप्त हो सकतो हैं ।तद्लुझ्वार देघताज्ों में से इन्द्र और जझुरों में से बिरोचन | 
दोँ प्रतिनिधि ( ढेलीगेट ) चुन कर प्रजापति को सभा ( पारलियामेंट ) 
भेजे गये” इत्यादि श्रुति से देखतादि को ग्रक्मविद्या का जधिकार सचित होः 
है। भौर जो यह कहा था कि ज्योति साम भौतिक जड़ लेक में आदि 
अब्दों का मपोण होता है चेतन देक्‍्सा कोदे सहों हैं। इस पर हसकहते 
कि्ज्पोति आदि स्थानों बाले देवता जारी आदित्यादि शब्द ऐश्वय 

















































.. |] के रा] 
से युरकू उसर चेतन देवता स्वरूप को प्रश्षाशित करते हैं क्योंकि सस्त्र ्राहमया 
कूप वेच्‌ मैं बैसा दी व्यवहार दीखता है। देवताओं में स्वाभाविक अग्रिमादि 
अष्ट लिद्धियां धोने से उमर सें क्योलि आदि रूपों से अवस्थित होने और उत 
उस विग्नहठ जाकार (कि जिस २ देव का जो २ आकार वेद से सिद्ठ द्वोता है) 
को ग्रेणा करने का दोनों प्रकार का सामथये विद्यमान है। सा थैसा हो 
'इत्रह्मययासिगद्‌ की अधेवाद श्रुति में कटा है कि-- 
(लेघातिधेनेष) इन्द्रदेबता ने एक सनय मेष-सेढ़ा का रूप धारण करके कंज 
ऋषि के पौत्र मेधातिधि को हर लिया था। और स्खृति ( महाभारत ) में 
भी लिखा, है कि आदित्य देवता पुरुष का रूप धारणा करके कुन्ती कन्या के 
पास सम्ज़ शक्ति से आकर्षित होकर गये थे ।, सो इस का आशय यह है कि 
चेतन अधिष्ठाता देव अपने एक आंशिक रूपान्तर से गये थे किन्तु सूयंभष्टल 
ज्योति कहीं नहों मयी। पृथिबी आदि में भी चेतन भ्रधिष्ठाता देवता भाने 
जाते हैं ( कवि जेसे स्थल अधिष्ठान रूप सलुष्यादि शरोरों में जीज अधिष्ठासा 
वही उप्त ३ व्यक्ति के साथ मनन फत्तों होने से मनुष्य सथा देबद्क्तादि प- 
वाजब है) क्योंकि (सद्अबीत) भद्टी बोली जल बोले । इत्याबद्‌ श्रुतिममें चेलन 
बहार चेंतन अधिष्ठातू देबला परक है। तथा जैसे अधिप्ठान शरीरादि जड़ हैं 
आदित्यादि में भी ज्योति आ्रादि पंच सद्ाभूतों बा सूहम भूलों सम्बन्धी 
प्रंश जड़ भी माना जाता है। परन्तु सन्‍्त्र ब्राप्मयरादि में व्यवहार होने से 
चेतन देवता शक्ति झधिष्ठत्ञा ही वास्तव में देवता का खास रूप है ॥ प् 
भा०-यद्प्युक्त मन्त्रार्थथादबोरन्यार्थत्वाज्न देवताविग्र 
हाद्भिकाशनसामथ्यंमिति । अन्न त्रु म:--अत्ययाप्रत्ययौ हि 
सदभावासदुभावयोः कारणं नाम्यार्थत्वमनन्यार्थत्वं वा। 
धाह्यन्यार्थभपि प्रस्थितः पथि पतितं तृणपर्णांद्यस्तीत्येब॑ 
तिपदयते । अन्नाह-जिषम उपन्यास:। तत्र हि तुणपर्णादि वि- 
प्रत्यक्ष प्रवृत्तमर्ति येन तद्स्तिस्व॑ प्रतिपद्यले। अत्र पुनर्वि 
स्त॒त्यथर्थवादे न पार्थंगध्येन कृत्तान्त 
प्रवृत्ति: शक्याःध्यव्साययितुम्‌ । नहि महावाक्येः्प्र 
यकैइबान्तरवाक्यस्य पृथक्प्रत्यायकत्त्ममस्ति,यथा न सुरां 












_ न |... +त+--++ 
पिवेदिति नजवति वाव न पदन यसम्धन्थाव सुरापानप्रतिषेध 
एवैकोएथों गम्यते नंपुनः सुर पिवेदितिंपददुयसम्बन्धात्सु- 
शपानविधिरपीति। अन्नोच्यते-विषम उपन्यास: युक्त यत्सु 
रापोनप्रतिषेध पदान्व्रयस्यैकत्वादुवान्तरवाक्यार्थस्याग्रहण 
मं | विध्युदुदेशाथवादयोस्त्वर्थवादस्थानि पदाति-प्रुधगल्वयं 
छुत्तान्तविषयं प्रतिपद्यालन्तर कैमर्थकयबश्ेन-कार्मा व्चिस्ता- 
| बकत्व॑ प्रतिपद्यल्ते । -यधाहि-विःसव्यं श्वेतमालभेत भूतिका- 
५ इल्यत्र विष्युद्देशवर्सिनां वायव्यादिपदानों विधिनी स 
| स्वन्ध:, नैंव वायुर्वे ल्लेपि्ठा देवता वायुमेव स्वेन भांगजेये 
| नॉपधावति सएवैन भूतिं मसयति;--इस्मेषस्मर्थवाद्गतानां 
प्रदानां, तहि भवति वायुर्गी आल्मेलेत्यादि, वायुस्वभांवसं 
कीत्त॑नेन स्ववान्तरमन्वर्य प्रसिषणत एवं विशिष्टदेवत्यमिद॑ 
कमति विधि स्लुवन्ति। तग्यत् सोगवान्‍तरबाबयार्थ: प्रमांणो 
न्तरगोचरों भवति ततन्र तदं॑नुंवादेनार्थवाद: प्रवत्तते॥ यत्र 
प्रमाणान्तरविरुद्स्तन्न गुणबादन। यत्र॑ तु तदुभयं नास्ति तन्न 
| क्रिंप्रमाणान्तराभावाद्‌ गृणबादः स्थादाहोस्वित्प॒साणान्तरा- 
पविरोधादिय्यमातार्थवाद-इति-:प्रत्ती तिशरफबिब्यस्लानश्रंवाद 
आश्रयणीयो न गुणानुवाद:-॥-एतेनमन्न्नो; नमख्बात्तः ॥ अ- 
पिच, विधिणिरेवेन्द्दिदैद॒त्याज्ि हकींषि:चोद्यद्विरपेक्षित- 
| सिन्द्रादीनां. स्वरुप॑,नहि स्वरूपरहिता--इन्द्रादयश्ैतस्थारो- 
शक्‍्यन्तें । नच चेतस्थनारुूढाये तस्‍्ये तस्ये लेवता/बै 
हविः प्रदातुं शक्‍यते । श्रांवयति च“यस्ये देवता हकियृहीत 
स्थात्तों ध्यायेद्रपटकरिप्यक्षिति ,, नच शब्दमांत्रमर्थस्वरूपं 
'संभवति शब्दार्थयोेदात्‌। यत्र यादृश मन्त्रार्थ बादयी- 
रिन्द्रादीनां स्वरुपमवर्गतं न॑ तत्तांदूशं शब्दप्रमाणकैन प्र- 
त्याख्यातु युक्तम्‌ ॥ 





















.' जाबाके--“जीर जो कहा था कि सन्त तथा उबर अन्य पमजरओ 
जिये हैं इससे वे दोनों देवतों की सा: सिद्ठि नहीं कर सकते । इसपर 


कड़ते हैं कि-किसी वस्तु के होने में प्रतीति और न होने में झज्तीति ही | 
कारणा है ( अधोत जो कुछ प्रतीत होता बह (अस्ति) है तथा जो प्रतीत नहीं || 


होता वह ( नास्ति ) नहीं है ) किल्तु अल्याण होना जा झल्याये न होना 
वस्तु के होने न होने में कारण नहीं माना जा सकता [ जैसे किसी ने कहा 
कि. ( चैत्र को घुलाओ ) तो इस बाक्प से चैत्र व्यक्ति का होना प्रतीत होता 
है ऐसा कोई नहीं कहता 'ऐि बन्‍्छपा पुत्र को बुनाओ क्योंकि बल्ज्या का 
पुत्र ढ्ञोता हो नहीं । इती के अनुवार जब अुति में अभि ऋादि देवताओं 
का आवाहन लिखा गया लो प्रतोत हुआ कि अधि इन्द्रादि देवता कोहे 
साकारन्हें साकार ही आ सकता है निएाकार जाक़ृशादि का आना जाना कहीं 
बन सकता] और मन्त्र ब्राह्मण बाक्यों के अन्य प्रपोजनाथे होने पर भी यह सि- 
यम नहीं होसकता किये साकार देवतादि का होना सलिद्ु न कर सके । क्योंकि 
अन्य अपोजन के लिये जाता हुआ मनुष्य मार्ग में पढ़े घास प्रत्ते आदि का 
होना जानता देखता ही है | अर्थात्‌ जब लोक में भी एकर वाक्योपदेश से ज- 
नेकर प्रयोजन सिद्ठ होतेहें तब बेद्क जर्थता दादि वेफक्‍्यों से विधि स्तुति और 
साकार देवता सिद्धि आदि प्रयोजन शिद्दु क्यों नहीं दो सकते? । इसे पर 
पूंत्रे पक्ी कहता है कि सागे का उदाहरण ठीक नहीं हैं क्योंकि रास्ता में 
घास पत्ते आदि पड़े हुए मत्यक्ष दीखते हैं जिससे तनका होना निश्चितःकर 
लेता है। और यहां विधि वाक्‍्यों के उद्देशपोषणा रथ प्रवृत्त हुए जवेदाद्‌ ए- 
घक्‌ रूप से देवतादि के साकार होने के दृत्तान्त की प्रतीत नहों' करा सकते 


हैं। ऐसा नहीं होपकता कि विधि तथा अर्थंवाद दोनों मिलकर एक बड़ा | 
वाक्य तो देखादि का साकार होना प्रतीत न करा सके ओर उस का झवा- | 


न्तेर सांग अषेबाद रूप टुकड़ा देवादि का साकार कोना खिहु करे । जैसे कि 
सद्य, ल; पीचे; इस निर्षेघवाले वाक्य में तीन पदों से सद्य पीने का निवेध 
ही. एक अधे मतोत होता है किन्तु उसी वाक्य के “न' की छोड़ के अन्य दो. 
पदों से यह दूसरा जथे सिद्दु नहों होता किमद्य पौवे, इस पू्ज पक्ष पर सि- 
ड्वान्त बादी कहते हैं कि-यह करना ठीक नहों क्योंकि .झुरापान क्के 
निषेध वाक्य में तीनों पदों का एक अथे में झन्‍्वय होने से शवान्तर बा- 
क्याये का ग्रहण न होना युक्त हो सक़ता है । परन्तु विध्युददेश और अधशाद 


इन दोनों में ऋर्थेवादस्य पद्‌ देखतादि के साकार होने रूप वृत्तान्त विष/क | 
'एयक्‌ अन्वय को प्रतिपाद्न करके किस लिये मुक्त कान करें इस झभि- | 
माय से कांम विधि की: प्रशंसा अर्ेयाद करते हैं। जैसे ( वायदर्य श्वेत+ ) | 
पर... उन िाििन-ीाणाण:प्राजणणएएए 
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ख के साथ वत्तेमान बायव्यादि पदों का विधि के 
साध सम्बन्ध है ! बेसे ( शायुव कि देवता० ) इत्यादि अथेखाद ध्यत पदों 
का सम्बन्ध विध्युद्रेश के साथ नहीं है। बायु के स्वभाव कथन के साथ अये- 
बाद पदों का ऊवान्तए शन्‍्वय निश्चित होता है फिर ऐसे विशिष्ट देवता बा- 
ख्था यह कर्म है इस रूप से अथेबाद्‌ पद्‌ बिधि की प्रशंसा करते हैं । सो ज- 
हां बह अवान्तर वाक्‍्या्थे प्रभागान्तर से प्रतीत होता है वहां उस को-क- 
* हने द्व्रा अधेबाद्‌ विधि की प्रशंसा में प्रदत्त होतादे जैते ( अप्निह्टि नस्यनेषजय) 
यह अत्यक्ष प्रमाणान्‍्तर से सिदुहै। और जहां अवान्तर बाक््याथ कहने: में ऊथे 
बाद-प्रमाणान्तर से विरूद्ध होता वहां (जैसे “आदिस्यो यूपः” यूप का आदिस्य 
ड्वोना प्रभाणशान्तर से विरुद्ठ हैं तब आदित्य के तेज गुण से यूप की स्तुत को 
जानो ) गुण रूप से विधेग्रस्तुति सचित करेता और जहां के उक्त 
दोनों .( अर्थात्‌ ममाणान्तर का सद्भाव तथा प्रमाणान्तर से विरोध ) ही नहीं 
हैं। जैसे (बज्नहस्तः पुरन्दरः ) इत्यादि अथेबादों में ) वहां क्या प्रसाणान्तर 
का सद्भाव कस द्वोने से (आदित्यो यूपः) के तुल्य गुशवाद्‌ लिया जाय शयवा 
प्रमाखान्तर के साथ विरोध न होने से विद्यमानाधे बाद सन्त ऊाय ३३ 
निश्चय करने वाले विद्वानों को विद्यंमान इन्द्रादि देवताओं का प्रकाशक ज्- 
अंबाद मानना चाहिये किन्तु गुणानुवाद महीं। इसो के अनुसार मन्‍जों से. 
साकार देवता सिद्धि जानो ।और भी ध्यान देने योग्य बात है कि इल्द्रादि 
क्षिन के देवता नाम स्वामी भोक्ता हैं ऐसे परोडाशादि हवखविद्रों को प्रेरणा 
करते छुए विधि बाकयों ने इन्द्रादि देवों के स्वरूपबान्‌ होने की अपेक्षा सुप- 
ष्ट्‌ ही रक्‍्खो है। क्‍योंकि यदि इन्द्रादि देवताओं का कोई भो रूप न हो तो 
अनुष्य अपने चित्त में उन का कुछ भी ध्यान नहीं कर सकता ( निराकार 
शून्य वस्तु ध्यान में केसे शाबे ? अर्घात्‌ कैसे भी नहीं ) और घ्यून में लासे 
बिना उस २ देवता के लिये पुरोडाशादि हिष्‌ को झाहुति दी कहीं जा 
सकती क्‍योंकि ( यस्ये० ) जिस २ देवता के नाम से हृकिष्‌ ग्रहण किया हो 
याज्या ऋचा के अन्त में 'वौ३पट' बोलता हुआ द्वोता उस्ो २ देवता का 
ध्यान करे ऐसा श्रुति में साफ २ कट्टा है। और शब्द तथा वाच्याथे सिन्न २ 
दो बस्तु होने से शब्द सात्र ही अधर स्वरूप हो नहों सकता। अर्थात्‌ इन्द्रा- 
दिक शब्दों का बाच्याथ झुछ न हो तब इन्द्रादि शब्द ह्वी.बाच्याथे हों यह 
असंभव है । इस से मन्त्र तथा अर्थंवादों में शब्दारथ से जहां जैसा इन्द्रदि. 
देवों का साकार स्वरूप प्रतोत होता है बह केवल शब्द चात्र के प्रमाण 
“| प्रत्याख्यान करने योग्य नहीं है । क्रयोत्‌ मन्‍त्राण्ंवादादि से बिश्नहजलो दे- 




































._ दैवतसीसांसों ॥ ४३ 
बता की जो सिद्धि होती है बह स्वधा युक्तियों से भी सिद्ठु है। जोर देव- 
ता का स्वरेप न सानना युक्ति प्रमाया दान से विरूढु है ॥ कै 
इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण सम्भवन्मन्न्ना- 
घंमूलत्वात्प्रभवति देवताविग्रहादि प्रपज्जयितुम्‌ । प्रत्यक्षमूं- 
लमपि न्सम्भवति। भवतति ह्यूस्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तना- 
नां प्रत्यक्षम्‌ । तथों च व्यास्दयो देवादिभिः प्रत्यक्ष॑ व्यब- 
हरन्तीति स्मर्यते । यस्तु ब्रूयादिदानीन्तनानामित्र यूर्वेषा- 
मपि नास्ति देवादिभिव्यंवहत्तुं सामथ्यंमिति स जगद्वैचित््यं 
प्रतिष्रेघेत्‌। इृद्ानीसिव नान्‍्यदापि खा्वभौम: क्षत्रियो5- 
स्तीति ब्रूयात्‌, ततश्चु राजसूयादिच्नोदुना उपरुन्ध्यात्‌ । इृदा- 
नोमिव च कालान्तरेःप्यवस्थितप्रायान्‌ बर्णाश्लमधर्मान्‌ प्रति- 
जानीत ततश्न व्यवस्थाविधायि शास्त्रमनर्थंक॑ कुर्यात्‌। तस्मा- 
ह्ुर्मोल्कषंवशाबििरन्तना. देवादिमिः प्रत्यक्ष व्यवजहरिति 
शिलष्यते । अपि च स्मरन्ति-स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः 
( योगसू०्साघनपादे ) इत्यादि । योगोउ्प्यणिमाश्येश्वर्यप्रा- 
प्रिफलक: स्मर्यमानो न शकक्‍्यते साहससात्रेण प्रत्याख्यातुम्‌। 
खुतिश्व योगमाहात्म्य॑ प्रर्वापयति- 
रथ्व्याप्यतेजोडनिलखेसमुल्थिते,पञ्ञात्मकेबोगगुणेप्रकत्ते + « 
न तस्यरोगोनजरानमृत्युः आप्तस्ययोगाग्निमर्यशरीरम्‌ ॥ 
ऋषीणाम्रपि मन्न्रत्नाह्नणद्र्शिनां सामथ्यें नास्मदीयेन 
सामथ्यनोपमातु युक्तम्‌। तस्माल्समूलमितिहासपुराणम्‌। लो* 
कप्रसिद्टिपि न सति सम्भवे निरालम्बना5थ्यवसातु युक्ता, 
तस्मादुपपत्नो मन्त्रादिभ्यो देवादीनां विग्रहवत्त्ताद्यवगमः। 
तलश्नार्थित्वादिसस्भवादुपपत्नो देवांदीनामपि ब्रह्मविद्या- | 
यामघधिकार: । क्रममुक्तिदर्शनान्यप्येवमेवोपपद्यन्ते ॥ 
भाषायं-पूर में यह लिद्ठ॒ किया जा चुका है कि सन्‍्त्र ज्राह्मण रूप बेद | 


से देवादि का घाकार हंन/ सम्पक्त्‌ सिद् हैं तब उसी भागे से अर्थात बेद 
सूलक होने से इतिहास पुरापा भी प्रमावा कोटि में उपल्यित हो चुका। इस 
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स्फनगपकाछ 











| असंग में न्‍्यायशास्त्र के ४०६८५ सदर्षि वात्स्थायन का प्रमाण (-्याग० ० 
4 ४। आ० ९। सू? ६२।) कथन्त | ध्यान में रखते योग्य है-- - - - 
.. तद्प्रमाणमिति चेज्न अमाणेन आमाण्याभ्यनुज्ञानात्‌ । | 
: प्रमाणेन खलु व्राह्मणेन्नेतिहासपुराणर्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञा 
यंते “ते वा खल्वेते अथर्वांद्विग्स एतवितिहासपुराणमभ्यव- 
दूत इतिहासंपुराणं पञ्ञम बेदानां बेद्‌इति,, तस्मादयुक्त 


दुष्रामाण्यमिति ॥ 

भा?-कोडे कहे कि इतिहासपुराया प्राभाशिक ही. नहीं हैं सो ठोक नहीं 
क्योंकि स्वतः प्रमाण सिद्ठु वेदसाथ रूप आाहनण ने हंरे इतिहासपुराण को प्र 
आया स्वोकार किया है कि “अथवे बेदी लोगों ने कहा है कि। यह इंतिहाल- 
पराद चार वेदों में फांचवां बेद्‌ है अचांत्‌ बेदों के तुख्य प्रामाफिक है।-! 
इस से इतिहासपुराणों को अयन्त कट्टना आयुक्त है।यदि कोई कहे कि ऋतलि- 
ह्ाज्ष -पुरात्य शब्दां से ऋध्लण अन्धों का ग्रहण करेंगे तो ब्राह्मण ग्रन्थ चार 
वेदों के झन्‍्तगत (जगल्मोहन जी ने भी) मान लिये तब के पांचवां बेद्‌ नहीं 
हो सकते और जब ब्र/ह्मण स्वयं प्रसाणी भूत बनता हुआ इतिहासपराण का 
प्रमाणत्व सिट्दु करता है तो इतिहासपुराण बाह्मण से भिल सिद्ध हो गये। 
द्योंकि जाप हो अदना प्रमाण नहीं बन सकता है | तथा जिस इतिहासपु- 
शाण का विषय महर्षि बात्स्यायन ने इसी प्रकरण -में लोक का वृत्त बताया 
है। उस्तो इतिहास पुराण का आसाणिक्त होना सहर्थि वोत्स्थायन 'स्िट्ठ करते 
हैं। और ब्राहनया का विषय इतिहास पुराण के विषय से भिन्न थज्ञ है । इत्यादि 
काइरणा «तिद्दास पुराया शब्दों से ब्राह्मण ग्रन्थों का ग्रहण किसी प्रकार भी 
कोई नहीं कर सकता किन्तु सहाभारतादि इतिहास और अ्मवैवत्तांदि पृ. 
राणा हो इतिहास पुराण होने यहां सिद्ठु हैं। तब उन्हीं का महं्िं बात्स्यायंन 
नें प्राभाणिक होना ऊपर सिट्ु किया है। इस प्रकार जब इतिद्वास प्राणों का 
प्रॉसाशणिक होना खिट्ठु होगया तो उन इतिहास पुराणों के सहस्मं प्रमांकों से 
देख़लाओं का साकार होना भो सिद्ध हो है। 

(तांदि के साकार होते में प्रत्यक्ष प्रणभागा होना-भ्री सस्थव.- है क्योंकि स- 
स्प्रति हल लोगों को देवता प्रत्यक्ष न होने पर भी हमारे पूअंज प्राची न लोगों 
को देंकता लोग प्रत्यक्ष भिलने थे। जेसे महर्षि व्यासादि देवतादि के साथ 
प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे यह बाल स्मृति पुराणादि से सम्यक्‌ सिद्दु है। यदि 
जो कोदे कदे क्वि आधुनिक सनुष्यों के तुल्य पूजेज महषियों को भी देवतादि 
के साथ व्यवद्वाए करने का सामब्य नहीं था तो वह सनुष्य जगत्‌ की विचि- 
अला का ही निषेध करे कि सब काले में एक सी शक्तिबाले मनुष्य/दि होसे 
















































क्‍ ् करे तो यह-भी कह सकता छै कि इस समेध के तुक्य पूर्व 
काल में भी कोदे चक्रवत्तों क्षत्रिय राजा नहीं हुआ | और ऐसा सान भोलेचे ता 
बेद में चक्रबत्ती राजा: ज्जिय के लिये कह राजसूर यज्ञादि का भी खण्छन 
करे कि जेसे झब कोई चकत्त्ती जजियराजा नहीं है बसे पूवेकाल से भी होता 
न ठहँरे लो झुतिस्‍्छ्ति; इतिहास पुराण सभी ।सश्या ठहर । मैज्युपनिष्दु के | 
झआरस्म में खुद्युस्तादि: ९३ अक्रबत्तों क्षत्रिय राजा गिनाकर कद्दा है कि इत्पादि | 
बहुत चक्रवत्तों सार्वनौसराजा हुए । इत्यादि सब प्रामाणिक ग्रन्थ क्या भिष्पा | 
हैं? । और जत्र के सुल्य बस्षोंश्रम घसो का भी उठजाना पूर्वकाल में भो माने ॥! 
तब वस्योअम घने का विधान करनेवाले धंसे शाखादि के वपंये भान लैना 
आहिये। इस प्रकार काल भेद से सृष्टि की विचित्रंतान मानने पर॑ बेद्शास््रांदि 
का निरमणेक होना साँत्र ही दोष हों से नहीं फक़िन्तु यह वात यक्ति से भी 
विरुद्ड है कि सब संभंयों में सृष्टि एकसी रहे । एकही सनुष्य जपनी अवस्था 
में पचाश वे के अनुभव से बहुतसा परिवत्तेन एक हो शरोर में देखे लेता है 
तब सी बे की आयुवोला उससे मो अधिक देख लेगा । इंसों प्रत्यक्ष प्रमे/ण 
से जान सकते हैं कि हजारों लाखों बे पूर्व सृष्टि में शब से बहुत बड़ा जे- 
न्तर दो चुका है। तिंससे यह सिद्ठ है कि घंभे' की प्रचलता ढोने के कोरण 
पूवेज महि लोग देवलाजों के साथ अत्यक्ष व्यवहार करते चे-। और यही बाल 
योंग सूत्र से भी; दिखेग्री- है. कि स्कत्प:नियम से अ्रद्ठा और जिधि के साथ 
बहुत काल. तक निरन्तर. वेदामभ्पास करनेवाले भनुर॒य का. .अपने इष्ट देवता 
से सेल मिलाप होता है। श्ण्िसादि शष्ट किट्ठियां की प्राप्तिरूप फल -बाले 
योग दु्श्त का. खण्डन भी. को दे पुरुष साहस मात्र से नहीं. कर सकता है। 
क्योंकि श्रुति भी योगामभ्यास की सहिसा को प्रकाशित करती है कि “प्णिवी, 
जल, तेज, बायु, आकाश इस पांच तस्व्ात्मक शरीर सें योग की धारणखाप्र- 
शत्ति यथार्थे सस्‍्यक होने पर योगी पुरुष का योगाप्मि सय शरोर दो जाता 
है। अर्थात्‌ प्रबलता से प्रश्वलित:हुआ योगाप्मि पश्मुतर्दात्मक शरीर में रहने 
वाले सृत्यु रोग. शोकादि निकृष्टांशों को-भस्त कर देता है.तब दस योगी को 
रोग, जरा, सृत्यु कोड भी नहीं दुबा:खुकता, है, जिम -के अनुस से फेस: | 
आध्ये-ज़नक फल; शुति-द्विखाती है बही योग शास्त्र देवताओं से मिलने की. 
रीति बतलाता है। और सनन्‍्त्र-आहमफ रूप वेदों को साज्षात्करने वाले ऋ" | 
पियों का-सासश्यऔरे:हस साधास्ण लोगों के स्स॒ध्यं से मिलाया क्ञह्टीं जाए 
सकता । इस से फिद्ठ- हुआ कि वेदादि शाख्त्रानुकूल होने;से इतिहास पुराण 
निबिकएप़ प्रामाणिक हैं + इस कारण उस से विद्वु देवताओं का साकार होना 
भी सवेधा सालनीय है । तथा सम्भव होने: पर-लोक प्रेसिद्धि को भी नि्ूल-- 
निराध्रय नहीं साननो चाहिये:। क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार से जब श्रुति स्सृति 





















































.. पुराण दि सभी के : >+ के से साकार देवतावाद्‌ सिद्द होता हैं तब 
उसी का सहारा लेती हुदे लोक प्रसिद्धि भी समूल ठदरतो है इस रूप से 
सन्त्रादि के प्रमाणों हारा देखलादि का साकारादि स्वरूषंबान्‌ चेतन हो ना नि- 
आॉन्‍्त सिद्दु हो-जाता है। और इसो से ऊर्थी होना शादि सम्भव होने से देव- 
लादि का ब्रह्म विद्या में अधिकार भी लिद्ठु हो गया । क्रम से मुक्ति दिखाने 
बाले श्रुति आदि के वाक्य भी देवतादि को स्वरूपथान्‌ साकार मान कर ख्क्म 
विद्या के अधिकारी मानने से ही ठीक २ संघटित हो सकेंगे। प्रयोजन यह 
है कि शास्त्रों सें दो प्रकार से मुक्ति दिखायी गयी है। एक तो किल्ही अति 
प्रबल योगाम्यासादि साधनों द्वारा मनुष्य शरीर से ही श्रीशुकदेबादि के तु- 
लय सोक्ष हो जावे । द्वितीय क्रम से ऊपर २ को कक्षाज्ों सें पहुंचके ( दर्ज 
ब दर्ज तरक्की पाते ) हुए मोक्ष भागी होना । स्रो एक साथ मनुष्य शरोर 
कैबल्य सोक्ष द्वोना लो कम सम्भव है, कभी कोडे विरलाही ऐसा हो सकता है, 
क्योंकि एक साथ ऊपर कूद्‌ के चढ़ जाना महर कठिन है और सोंढी २ चढ़ के 
जाना उस्त से सुगम है। मुक्ति के क्रम का बिचार (व्टहदागयोपनि० अ० ६ झ्ा०३) 
से इस प्रकार जानो कि मनुष्यां में तपस्वी ज़्/हमण, जित लोक पिलर, गरध- 
वे, कमे देव, आज्ञान देव, प्रजाप्रति, ब्रह्मलोक, ये मुरूप सात कक्षा हैं. भूजा- 
दि सात ही व्याहति हैं । इन एक २ कछा में अवान्तर दर्ज अनेक होंगे। 
डइन्हों कक्षाओं में क्रमशः बढ़ते जाना क्रम मुक्ति कहाती है । कैवल्य सोदकी 
अपेक्षा से लो देवता लोग भी बन्धन में हैं परन्तु मनुष्यों की शपेक्षा एक 
प्रकार से विदेह मुक्त देवता भी हैं | जैसे अपने से नोचे नि्ेनों की अपेक्षा 
तो लक्षाथीश मनुष्य भी बढ़ा घनी श्रीमान्‌ है परन्तु अरबों खबों घन बालों 
की अपेक्षा वही त्यक्षाथीश निर्थेन गरोब माना जायगा। इसी के अनसार 
जहाँ २ शास्त्रों में ( अमरा निजंरा देवाः) छजर अमर वा मुक्त देवताओं को 
कहा है वहां सर्वत्र मनष्यों को अणेशा से है। और जहां इन को अनित्य 
जाशवान्‌ आदि कह है वह सब केवल्य मोक्ष को अपेक्षा से जानो ॥ 
पाठक सहाशयो ! यह देखता विषय में ऊपर का सब लेख वेदान्त दु्शत 
»| व्याक्ष सत्र और श्रोमान्‌ भगवान्‌ शंकराचाये जी के ब्रत्म मी मांसा भाष्य के सद्दित 
लिखा है । इस के भाषानुताद्‌ में अपनों ओर से भी बीच २ में उपयोगी वि- 
चार लिखा गया है। कोई सहाशय इस विस्तृत लेख को व्यध न भाने कि 
एक ही देवता विषय में इतनालम्बी भत लेख क्यों लिखा.गया?। क्‍यों कि वा- 
स्तव में यही सनातन घमे का असली स्वरूप बा यही मूंल है। इती के ठी- 
| क २ जानने मानने से मनष्य आस्तिक घम्रोत्मा हो जाता इसी की लपेज्षा 
करने से ना/स्तिक आधर्मो हो जाता है। यही विचार अवतारों को सिद्ठु करता 
है; इसरो से अतोकोपासना सूत्ति पूजा सब सिद्दु हो जाती हैं। इसी विचार 


है २३ 


[पर झआारूड़ हुआ सनुष्य परमेश्वर को ओर चानता कहा जायगा । इसी जि- 
चार के-ठीक २ पुष्ट वो. जाने से बेद विरुद्ध 'बत्तेमान आयंक्रमाजादि आधु- 
लि भत सूये के उदय में दल्‍्लूपत्ची के समान वीच में द्वी लटकते रह जाते हैं। 
फिर उन को कुछ नहीं सूफता अन्‍्धे हो जाते हैं । इसो से पाठक महाशय 
यह भी सन्‍्देह न करें कि सम्राजियों के ऊपर विशेष रूपसे कछ नहों लिखा 
गया क्योंकि बास्तव में अब आयेससाजियों की ऐसी कोई बात शेष नहीं 
रही जिस का ठोक २ खयड़न न हो गया हो । अथोत्‌ जितना कुछ अब तक 
लिखा गया है वह समकदारों के लिये पयोज्त (काफी ) है। रहे हटी मृज्ो- 
दि उज़् के लिये अनुभवी लोग पहिले ही लिख गये हैं-( ब्रह्मापितंनरं तर- 
ज्लुपति । झूखेस्थ नास्त्यौषधस्‌) कि ब्रह्ना जी भी आकर ज्ञान लवदुजिद्रघ हठी 
मूल्मे को समकायें तो भी वे कद्ापि नहों स'नेंगे इसो से उन मूर्खों के लिये 
कोई औषध ही नहीं है । लक 

आऔर यह बात हस पह्ििले भी कई वार लिख चके हैं कि क्‌ 'ड़ियों की 
सी लड़ाई करना आपस में ही भुंख२ कर काटने को दौड़ना जैसा कि बे० प्र० 
सम्पःदकादि करते हैं । वह उन के लिये तेरे इस कारण भी ठोक है कि उन 
के सत में किन्हों अच्छे गढ़ विषयों में कोई अच्छे २ भन्तव्य सिद्ठान्त 
तो हैं दी नहों जिनपर वे लिखें किन्तु उन के यहां यही, मूल सिद्धान्त प- 
हिले से चला है कि सब को बुरा कहो सब झच्छे विचारों वा शिद्ठान्तों को 
खौट देना बा खण्डन करना । तब जिन का जो काम है वही उनसे 
होता है इस कारण सम्पादक वे० प्र० आदि समाजी यदि हस ( सम्पा- 
दृक ब्रा० स० ) के झुरा भला कहने जिखने में कष्ट उठाते हैं । ते। 
यह चिन्ता की बात नहीं है क्योंकि यह ते। चन के मत का स्वाभाविक काम 
हो है (सबेः स्थाय्यें सभी हले) सभी अपना रे काम करते हैं। तदनुवार हमारा 
काम यही हैकि हम समाधान करें वेद शास्त्रों के गंभोर संद्ान्तों को 
पथामति मकाशित कर के संसारी मनुष्यों का कुछ यथासस्भव उपकार करें 

पाठक, महाशय ! यद्यपि इस देवतः क्षे साकार होते विषय में बेद/न्त 
द्शेनकारों ले इतना हो मसाज बिचार नहीं किया है कि जितना ऊपर लिखा 
[गया किन्तु खहुतसा विचार. और भी बेदान्त दुशशेन में यत्र तत्र सिलेगा जिस 
सब का संग्रह विस्तार भ्रय से हमने नहों किया है। वेदान्तद्शन का मूल 
सिद्वान्त एक शुद्द चेतन ब्रह्म का स्वकूप निरूपया करना है। वह भुंद्र चेतन 
बहा एक ही है । अनेक नाम रूपों में प्रतीत होता हुआ भी एक दो रहता | 
है। हम सनुष्य लोग काम क्रोचांदि विषयरूप कीचढ़ में अधिकर फंभतेर ब- | 













्ड का हाय 
जिकेठ नहीं प्रहुंच सकते और दूर दोजाने से सहज में जान भी नहों सकते। 
जैते कोई पुरुष दुश संजला भकन से नोचें ऋ्रतंशः उतरे जावे तो सहज में 
था कूदुकर एक साय ऊपर नहीं जा सकेता किन्तु फिर सोढीर चढ़ के जा 
सकता है। इती के अनुसार इेश्वएंश फप देवताओं की पूजा उपाधना द्वारा 
का देव यूतियों के निरन्तर शरद भक्ति से पूजने द्वारा अथवा और भी नीचे 
किसी देवता के पूरे भक्त वा ज्ञानी अंधवा पूर्ण बेद्‌ बेत्ता घममे निप्ठ आदि 
पुंदेचों की सेवा संत्प्ंगादि द्वुररा मनुष्य देख्वए को ओोर चल सकता है। क्यों 
कि प्रत्यैक्ष प्राणी क्रम से काम करन पर स॒फलला प्राप्त कर सकता है। यही 
अभिप्राय क्रम से मुक्ति कंहनेबाले शास्त्रों कः है। इसी सतज़ब से देवता बाद 
का विचाए प्रपतद्व प्राप्त बे न्त में किया गया है । चाहें यों कहो क्ि वेदान्त 
कै सूत्र भाष्यों द्वारा देवता बिषय मैं वेदादि सब शास्त्रों. का ऋाशय उत्त 
शैति से दिखाया यया है किचेद के फर्म उपासना भताग्र-में ज़ियहृवतों देवता 
अानने में ही बेंद का सात्फये! कै। झोर पू्व्ीलासाकार का जो/संह पिन 
ड्वान्त- है किलफप्तोौत्मक सा यज्ञात्नह वेवतासाने प्ज:वें सो यह समझने के 
लिये एक कक्षा है और-ठीक भी है|परल्तु कमे उपासना विग्रहबली देखता 
सानकरःही होसकती है। क्योंकि सभभने के लिये जो विचार होते हैंवे 
अंदर व्यघहार कोटि में वैसे ही नहों लाये जाते के । जैते ने पी विकादि सब के मत 
से काल विंभु व्यापक अखंदढ एकरत पदुर्थ हैइस कालके टुकड़े वा साग किस 
| प्रकार कोई कदापि नहीं कर सकता । परन्तु बेंद्‌ शाज्ञादि सब में कल्प, 
अनन्‍्बन्तर, युग, संवत्सर, वत्तरायजा, दुछ्षिशायन, जतु, साप, पक्ष, मस्ाइ, तिधि, 
ब्छ, प्रडर, घटी, मुहूले। इत्यज्व्‌ - काल विभाग वा काज़-के खगड लिखे हैं। 
सश्नी मतानुयाश्रियों को अपने २ व्यवद्वार की सिद्धि के लिये काल के 
दुंकढ़े मानने पढ़ते हैं ! हम लोग कहते हैं कि इतना काल ठपतीत हो गयाएं। 
सो व्यतीत होना ही खगिढत हीनों है। प्रयोजत यह कि व्यत्रह्वार लिट्टि 
कॉल के विभाग साने बिना कदापि नहीं हो सकती । और काल का अखरह 
ऑनना समभने के लिये है। बैते ही कमोत्मक देवता मानना समभने के 
लिये है। यज्ञादिं व्यवद्ृपर के लिये विग्नहबती साफार देवता ही_ माननीय 
है इसी लिये सृष्टि के अप्सम्भ से झज तक कर्सात्मक देखता भाक्षकर. कोई 
भी यक्षादि कस कहों नहों-हुआ और किसी भी-कसे- कासढ-के ग्रसु्य में 
कमोत्मक देवता मानकर चन्चादि करना नहों लिखा गंगा । इससे यूले्मीः 
| भांसा-का सत्र समकने के लिये रद यह सिट्ठु है ॥ . पाए 7 77 ४४ 


















































आयेसमाजी सत ससोज्ञा ॥ 2 5 7 पायेंगे जा सिलशशया का / 
आययंसमाजो मत /समीक्षा- 
पाठक महाशय ! हस ऊपर देवत सोमांसा के लेख सें सूचित कर चज्ले हैं 
कि आ० समाजो सत बिना नोंब को भोत है। इस के लिसून कल्पिल स्वेधा 
सिध्या वेजड़ के मत पर कुछ ज़िशेष लिखने वा उस के खरहन करने की 
आवश्यकता आब अधिक नहों रही क्योंकि मुंशी जगल्नाथ दास जी मुरादू- 
बाद लिबासी आदि बेश्यों तक ने समाजों मत का गिश्या होना सस्पक्‌ 
सिद्दु कर द्षाया कि जो संस्कृत के बढ़े विद्वान्‌ भी नहीं हैं। तब ऐसे सि- 
ध्या निमुंल मत पर हमें भो विशेष लिखने को आवश्यकता नहीं है। तथापि 
जैंते सगठण्णिका को सभी जानते सानते हैं कि सगतृष्षिका में जल बुद्ठि 
मिष्या होती है तौ भी बह श्रम संसार भर से सवेथा निवृत्त जब तक नहीं 
हुआ. । प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में सगादि को अब भी जल का रस वैसा ही हुआ 
करता है । बैसे हो घसे के भागे को भूले हुए घर्म का मे नजानने बाले 
मनुष्यों को सूगतृष्णिका के तुल्य निमूंल आयेसमाज का सत भी कुछ जान 
पढ़ता है कि यद्दी सत्य है वा सत्य होगा। अनेक साधारण लोगों को यह 
भी कहने का सौका मिल जाता है कि बे० प्र० आदि समाजी पत्र तो श्रा० 
स० पर कुछ न कुछ लिखते हो रहते हैं पर श्रा० स० में उन का नाम पता 
देकर कुछ नहीं लिखा जाता और अनेक लोग कहने लगते हैं कि सम्पादक 
शआ० स० को उत्तर देने को शक्ति ही कदाचित्‌ न हो । इत्यादि बिच्ार से 
इसे कुछ लिखने पड़ता है ॥ 
परल्तु वे लोग ध्यान रक्खें कि एक हाथों झ्पनी गंभोर चाल पर चला 
जा रहा है और उस के इधर उचर कुत्ते भूंखते जाते हैं ह।यो कुछ नहीं बो- 
लता तब या कुत्तों का बिजय तथा हाथी का पराजय होना वे लोग मानलें 
| गे ?। यदि द्वाथी का पराजय नहीं सानेंगे तो बेसा हो यहां भी समर लेबें । 
| तथापि हस कभो २ दिग्दशेन सत्र कुछ लिख दिया करेंगे। तदूनुसार यहां 
| भी झुछ लिखते हैं: 

|. ७० प्र० के ९। १० ।११। १२) तथा ९ ये पांच आं? दम ने देखे तो केब- 
ल पांच बातें शास्त्र सम्बन्धी अंशों से कुछ लेश सात्र सम्बन्ध रखने बाली 
ज्ञातहुईें। बाकी कहीं जात्मश्लाचा, कहीं कूजड़ी के सभी वेर मोठे के तुल्य अपने 
मिश्या सत की बहाद, और कहीं कुजड़ियों क्ीसो पर निन्‍्दः ( परापबाद ) 

सो यह तो इन लोगों का स्व/भाविक काम ही है | अस्तु- 



















































उक्त पांच जिपयों में पहिलए ( वेद भन्‍्त्रपये प्रकाजा ) है। यह विकण 
बैठ प्र० अं? 6 । १० के १८ प्रष्ठों में ऐसा निरणक देछ्ृदापन से लिखा है कि 
जिस को देख २ के समकदार आा० समाजी लोग भी हंसते होंगे । ऋग्वेद 
सज्ट न ९ सु ९ सं? 9 ( उपस्थाग्ने० ) इस सन्‍्त्र के ऊपर लिखा है कि “प- 
_ज्ञगहायज्ञ विषयक्ः” सो यह सूल बात ही स्वथा शशद्र कौर सब निरुक्तादि 
| क्षेशकिषदु है। क्योंकि इस मन्त्र में पक्ष महायज्ञों का कंहों भाम निशान भी 
नी है । न तो पहल्यमहायज्ञ शब्द है और न पांच में से कित्री एक दो का 
अपर नाम है। तथा इस के किसी शब्द में भी ऐसा ऊथे:गंहों निकज़ता जिस 
के पद्मुतह/्यज्ञों के लिये कुछ भी संकेत लिकले। इन थे? प्र? के लिखे वेद 
समस्कों के झथे सर्वशा हो सिध्या जिस शीलि से प्राठकों के। ज्ञात हो सकते 
हैं:लस सब रोति को हम यहां संक्षेय से नमूना दिखाये देते हैं उच्तो के फ- 
लुखार इतके आगे पीछे लिखे सब्र मस्त्रार्थों को पाठक ल्वोग बेद बिरुदु मिश्या 
सम लेबें फिर वारर हमें इस अंश पर लिखने की कुछ आावश्यकवया नहीं है। 
+ स्वा०दपानन्द जी से सो अहम 7 ग्रन्थों को वेद के प्राचोन भःष्येसासा 
“है इस लिये हम क्राह्मणा प्रन्य का प्रमाण उुक सन्‍्त्र पर दिखाते हैं क्रि-्त 
रेब बा? पं? ९ क० ३० । श 
तस्माद्गस्थाम्मिं पुरस्ताठरन्त्युपत्वाग्रेदिवेदिवे,उपश्रियं,- 
पनिष्नतमिति तिखश्रैकां चान्वाह ॥ 
इसका शभिप्राय यह है कि अप्िप्टोमादि स्तोसब.्गों में जब अध्वयु कहे 
कि ( जग्मीयोसाभ्यों पणीयंसानाम्यरनुत्र ३ हिं) लव यजमानादि सोस से आ- 
| गेर अग्नि को लेकर चलें और होता ऋत्विज्‌ ( उपत्व-ग्ने० ) इत्यादि तीन 
ऋचाओं से अप्नि देवता की स्तुलि करे | क्योंकि सदृस्यशाला और हृवि्धान- 
| शाला के बोच से लेजाते हुए सोममें असर राक्षत्तादि हानि करते हैं इस का: 
रणसोम से आगेर अप्रि देवता को लेचलें। जो अग्नि देवता असर राक्षपों का 
जाशक है । जो अभि जसुरादि का नाशक है उस्तो को स्तुति इन भनन्‍त्रों द्वारा 
जयो है। तया शांख:यन औत कल्य सूत्र झ०५। कह १४ में ( हे।ला देव, 
।प्न इति ढचौ ) अर्थात्‌ (द्वे/ता देव) इत्थादि तीौन और (उपत्वाग्ने०) 
इल्पादि तीन ऋषा इन छहों को अप्नीषोस के प्रणयन समप में 
अब चाठंक लोग मन्त्र, अ्रहमण और कल्प तीनों को सिलेन 








योग है। और जेते विज्ञाद अमय जोर देद सल्त्र पढ़े जाते हैं दनकर 
भी विवाह जिषय में हो संघटित हंपता-है।। किल्‍्तु जिन भनत्रों का जि 
में बिनियोग है उन का अ्ध भी उसी प्रकरण में दोकर लगता हैचहें यो कहो 
कि विब्राह्मदि सभी कसंकाण्ड सें उस्तोर अज्रतर सम्बन्धी जे को प्रतीत क- 
राने के लिये ही वहाँर बेर मन्त्र पढ़ेजाते हैं और इसो अभिप्राय से महि 
लोगों ने उतर मन्‍्त्रों का विनियोग- नियत किया है। यही बात उन आये | 
सप्ताजियों को भी अवश्य सानने पड़ेगी कि जो विवाहादि के कारढ को सानते 
द्वोंगे। तब इस दशा में ( उपत्वाप्रे० ) मन्त्र से पश्चमहायज्ञों का अथे सिका- 
लगें की सम्पादुक बे? प्र० को चेष्टट सबंध बेद विरुदु और मिष्या सिद्ठु होगयी। 
जिपको बुद्धिमान्‌ निष्पक्ष आयंसमाजो-्ी अवश्य दोक भान लेंगे परन्तु अ- 
पन्ना दोष बा आभूज कहने का समय न हं।ने से मुख से कद (पिन कहेंग | अध्यक 
सभी प्रदों का क्थे व्याक्ररस कोषादि सभी सेविरुद्ध मन साना होने से महा 
मिष्पा सथा जेदु-विरुद्ठ है जेसे ( उप-आ-दनसि) उपास्महे, सेब महे शल्लघा- 
सह्ढे, परिचरामः कर 

थह्टां ये चारो अथे शशद दें उप शब्द का कोष-व्याकरणादि के शनुचार 
समीप अथे है तथा आडूपूजक इण घातुका अपेआ्ता है। अथात सन्‍्त्र का 
स्पष्ट संक्षेपाथ यह है कि “है अगिदेव ! कर्मों का अनुष्ठान करने काले हम 
ल्ोगः प्रति दिन राजि में तथा दिन में समर पूर्वक श्रहु से समस्कार प्रणास 
करते हुए तुम्हारे सभोप जाते तुम्हारे शरणागत द्वोते हैं” इतप्रक्ार वेद के 
शुदृ स्पष्टाथ को खराबी सम्पादुक बे? प्र? जन १८ प्चों में की है जिध से कझ | 
भी स्तलश् किसी की-ससक में नहीं झा सकता है। ।] 

इस अंग पर हस दूढ़  म्रतिक्त। के साथ कहते हैं कि पज़ुनहायज्ञों के | 
पांच नाम भी कोई सभाजी शपने माने हुए वेद में नहों दिखा सकता । यदि 
किसी को शक्ति हो तो बह दिखावे । जब कि पांव सहायकज्ञों के नाम सी 
नहीं दिखा सकता तो उत्त का वजिंधान वेद में लावेगा हरी कहां से । रहे 
स्वादि घमेशासतर सो उनका मरनोणा गाना नह जासकता जब 
प्रमाण वेद में न॑ हो तब तेक वह वेद विरुड्ठ ही रहेंगा। इस से 
समाजो संत में हैं ही नहीं इती लिये थे लोग किसी वाल को सा 




























हि / आहमणसवेस्थ ॥ 

छक्त पांच विषयों में दूसरा ; विषय “बरेली शास््राथें” है । यह विषय 
असाजियों ने केबल दो विचारों रे ठठाया है। एक तो सनातनच के सम्प्र- 
दाय भेदों के विरुद्धांश मात्र को ले कः सनातनघमियों में विरोध फैलाना, 
द्वितीय सिधूया बातों का पक्ष ले कर अपनी सिशया प्रशंसा करना। 
हस स्पष्टाक्षरों में से साधारण महाशयों को बिद्त करते हैं कि दु- 
जिया भर में सब से अधिक बुरा मिथया औौर धमोशों से रहित तथा अपने 
वा शन्‍्य के लिये हानि कारक को मत है तो उस का नाम दुयानन्दी सत 
है । स्द्यपि अन्य देखादे, मुसलमान, बाम मार्गों, चाबोंक, बौद्ध आदि मत सी 
अनेक अंशों सें अधिक २बुरे प्रतोत होते हैं। तोभी उन के दोष सत्तन्‍्मतानु- 
यायी मनुष्यों में बढ़ गये हैं किल्‍्तु उन २ सतों के सूल ग्रल्थों का उद्देश वैसा 
वास्तव में नहीं है ।कि जैसे गोहिंसा करना कुरान शरीफ से कोई फत्तेदय काम 
नहों सिद्द होता इसो लिये रामपुर राज्य के एक मोलवों साहव ने गोरा 
कर्ता उत्तन ठहराया है| तथा श्रीमान्‌ अमीर कामुल ने बकराहेद के दिन 
गोबध रूकबा दिया इत्यादि काम अनेरू जगह हुए और होते हैं जिन से स्पष्ट 
सिद्द है कि गोहिंसा करना कोई अच्छा काम होता तो मुसलमान लोग 
'किसी को स्री बात त सानते । इसी के अनुसार उन २ सतों में कुछ २ सृक्तत 
उद्देश तथा विचार आ० सम्राजी सत से अवश्य अच्छे हैं । जब यह द्यानन्दी 
अत सिथयापन तथा अनुचित मन्‍्तव्यों से इतना अधिक भरा है तो इस को 
अपने से अच्छे सम्प्रदायों पर आज्ञेप करते लक्ज़ा संकोच क्यों नहीं होता ?। 
यह छोटा वा थोड़ा आश्रये नहों हे ॥ 

स9 घ० सभा आज़मगढ़ के बाषिंक जल़सा पर चक्राद्धितों का प्रस्ताव 
कई सनुष्यों ले हसारे सामने भरी उपस्थित किया था । क्योंकि इस विषय को 
विशेष चचों आयेसमाजियों ने ही सवेत्र कुछ २ फेलादी हे + तब हम ने यह 
छत्तर दिया था कि- 

इस प्रश्ष को अनेक लोग परनिन्‍्दा करने की बुद्धि से उठाते हैं सो ठोक 
नहीं बे लोग परनिन्‍्दा के दोष भागी अवश्य होंगे। यदि झायेससाजी खया- 
ज्ञातों से यह प्रज्ष उठाया जाता है तो हल स्पष्ट कहते हैं कि दूयानन्दी 
सल से सेकड़ों अंशों में चक्राडूकित श्री वेष्णय सम्प्रदाय अवश्य अच्छा है। 
क्योंकि पति परदेश जाबे तो घर में स्त्री अन्य से नियोग कर ले और लौट 
आये तब लत को छोड़ देवे । इस का मतलब यह हुआ कि पति के विदेश 
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. और बायदे पर न आने पर ख्तरी अन्य पुरुष से प्रसिदृ ही व्यभिचार 
करे । और गभेवतों होतो अपने पति से संयोग न करे परन्तु पति के विद्य 
मान होतें भी अन्य पुरुष के लिये सन्‍्तान पैदा कर देवे । इत्यादि मह।ण्ुकि- 
त तथा झसम्भव झनेक बांतें आयेसमाजियों में अत्यन्त बुरी हैं बेधो बातें 
चक्राइकितादि सनातन धर्म के किसी सम्प्रदाय में नहीं हैं । इस कारण 
समाजियों से चक्राड कितादि सभी सम्प्रदाय भच्छे हैं तत्र अपने से अच्छे पर 
समाजी लोग किस मुख से आत्ञेप करते हैं ?। उन को उचित है कि ससा- 
जी लोग अपने दोषों का परित्याग करके शा बने । 

यदि सनातन घप्े को रीति से प्रश्न है तो सनातन घसे का सिद्दान्त यह 
है कि जिंन के यहां कुल परम्परा से जो सम्प्रदाय चला आता है उन के 
लिये वही ठीक हैं उसी भागे से वे लोग बद्नियतो छोड़ के शुद्ध सतत के साथ 
ईश्वर का आराघन करें उन लोगों का कल्याण द्वलोगा | इसो के ख़म॒सार 
चक्राडकित सम्प्रदाय तभो जिन के यहां कुल परम्परा से चला आता हैं उन 
के लिये बही ठौक है। 

इस पर एक महाशय बोले कि हम यह पूछना चाहते हैं कि चक्राइ॒कि- 
त होने का आइडर वेद्‌ में है बा नहों ? यदि बेद्‌ में बेसी आज्ञा है तो सभी 
करें और बेद्‌ में नहीं है तो वेद्‌ विरुद्ध होने से त्याज्य होगा । 
इस पर हम ने यह उत्तर दिया कि प्रथम तो यह नियम नहीं दीखता 
और न कोई भी वेद्मतानुयायी सान उकता है कि वेद ही केवल प्रमाण हैं 
और कोई बात प्रत्यक्षादि प्रभाणों वा अन्य ग्रन्थों से सिट्ठ होने पर भी मा- 
साजणिक ही नहों मानो जाय। क्‍योंकि सब से जधिक मिश्या ही वेद प्रमा- 
ण का दुम भरने वाले आायेसमाजी लोग, पश्मुमहायज्ञों के नाम, यज्ञोपब्रीत 
का विघान, परमेश्वर यह नाम तथा आयेसमाज शब्द इत्पादि शब्द बेदु में ऋब 
तक ना दिखा सकने पर भो प्रामाशिक नानते हो जाते हैं, और अपनी 
धघोंगा घोंगी करते द्वी जाते हैं । ऐसो दशा में वे लोग स्वयं जब अनेक ऐसी 
बए्लों को प्रामाणिक मानते हैं जिन को वेद में नहीं दिखा सकते तब किसी 
बेद्‌ समलानुयायी से कैसे कह सकते हैं ? कि तुम्हारा ज़मुक करे वेद्‌ में नद्टोने 
से मामाणिक महीं । यदि फिर भी कहते हैं तो वेशरम सिलेज्ज और मूखहैं। 
और द्वितीय बात्तों यह हैं कि सेठ साधवप्रसाद वैश्य चूरू निवासी आ- 
दि अनेक वेदासताजुयायी लोगों ने स्त्री कए द्वितीय पति हाने हुप निधोग 





























हि न ता विधवा विवाह का बे० पर३ डे को खुले मेदान चैलेंज दे २ क़र घेद 
'जिरुद् ढ्वोना सिद्दु कर दिखाया तथा हेशबर का शाधतार ( साकार-)-छोला 
आदि अनेक विषय अब लक वेद्‌ प्रभाणों से सम्यक्‌ जिद्ठ (कर वंदिबे। 
तथ् क्‍या उस को समाजियों ने ठीक मान लिया ?+ यदि नहीं मात 
_| लिया तो हम बेद्‌ में शंख चक्रदि चिन्‍्हों के दिखाने को खाज व्यध 
में क्यों करें ? । हां एक बात हो सकती है कि -सब समाजी लोगों 
को आर से कोई लिख कर पक कागज पर अदालत में रजिष्टरी कर देवे 
कि बेद्‌ में शंख चक्रादि चिन्द्र धारण को सूचना मिल जावे और 
ज़िस पर अमुक २ सध्यस्य पुरुष भो साक्षो कर दृवें तो हम सब आ/्ये- 
समाजो शआपना सत छोड़ के चक्राडू-कित हू जांये । ऐसे ह।ने पर कितने हो 
सनातनधघर्मो विद्वान परिश्रम को सफलता देखते हुए बेद से प्रभाण दिखाने 
का परिश्रम स्वं|कार कर लेंगे। 
इस पर एक और -सह/शय बोले कि-सस्प।दके बे० प्र आदि कोई २ 
कहते हैं कि सायणा भाष्य में चक्राइूकित मत है हो नह (इस का उत्तर हल 
से यद् दिया कि स/यण भाष्य में चक्राहुकित मत नहीं इस से प्राल/णिक 
जहों यदि यह्द सन्तव्य तुम्हारा ठीक हैतो लिख दो कि जी २ विषय सायण 
भाष्य में न हं।ग। वह सभी ज्रप्रामाणिक साना ज्ञायगा] और जो कुछ सायण 
भाष्य में होगा छस सब को हम नि्विंवाद ठीक सान लेंग। यदि क़ट्दो कि 
खम्यपा भाष्य को हम नहीं मानते किन्तु सनाततनथर्मो लोग मानते हैं। तब | 
यों ही सही, सही लेख किसो सनातन के: प्रामाशिक ग्रल्थ में दिख्या दो 
कि /खायगासाए्य में जो कुछ लिख। है बडी सब्र मानःजायगा ओर जो बात 
सायणसाप्य में न होगी उस को कोई सनतनघर्नो महीं सानेगा.।” यद्धि ऐसा 
न दिखा सको तो झपनी वेसमकी पर पश्चत्ताप करो | अथवा इसे-भी जाने 
दो पहक्कँ कागज पर यही लिखो कि सायगाभाष्य में कहीं-मी चक्राह॒/कित हो 
जा निकले तो हम अपना मते छोड़ के चक्राद्टित हो ना कबल कर 
लेंगे। ऐसी दशा में सम्भव हैं कि सायण भाष्प से ही चक्राहुकित झ्वोना | 
कोई बिद्ठानू सिट्ठु कर देवे । प्रयोजन यह कि इन लोगों के 
इसो प्रकार से खंणिडित हो जाते हैं ।और विष्णु भगवान्‌ के विग्नह वि- 
ओषों के उपासक चक्राहुकितादि सम्प्रदाय सनातन घ्म के एक र अंग हैं 
पते २ लिये सब झच्छे हैं । क्रेबल सन॒ुष्य की नियत ठीक होनी चाहिये 
॥ जिन की नियत विगड़ी है वे लोग धास्तव में बुरे हैं | यंद्ीं परम सिद्ठान्त है 












_ अहों के शन्‍्#” इस विषय में शास्त्र बोच से 


अर्थथां आनशिज्ञ होने से जिन को यह भी खतत्रर नहों कि स्सृलि की परिभाः 
था क्या है? स्मृति: किसे कदतेहें ?उन को आधिक् क्या लिखा वा कहा जाय / 
क्या किसी झन्‍्धे को भो कोड दर्पण में रूप दिखा सकता है? अथोत्‌ कदा- 
पि नहीं । बेद से भिज् सभी ग्रन्थ सात्र/स्खृति पद्‌ वा हैं । इसी कारण 
गह्यबुत्रोक्त पद्मुमह्ायज्ञादि कर्मों फो विद्वान लोग स्मात्ते कम; गक्माप्मि को 
स्मार्ता धिं कहते मानते हैं। अह्य मोमांता भषष्य में स्था० शंकराचार्य जी ने 
भी स्मृति के उदाहरओों में प्रायः महाभारत के पुराणों के (भगषद्गीता के )| 
उंदाहइबण पदिये हैं। इतसे जहां, फहीं शनेशरादि ग्रह मन्‍त्रों का विनियौग 
है वे खभी स्मृति पदूँचाच्य हैं। और सनातन घ्ियों में सभी प्रामाणिक हैं । 
सम्ाजियों ने ले अनुस्खलि में हो ने पर भी अपनी नास्तिक सति होने से आ्रा- 
ट्वादि को नहीं माना बसे हो ग्रह विनियोगादि भी नहीं मालते फिर सन का 
/सश्य। दस दयों भरते हैं ?। शब रहा शनैश्वर प्रह को नक्षत्र कहने का जो 
दोष क़म्पादक ब्रा स० पर लगाया है। यह सवेथा निम्मून है क्योंकि “शने- 
अरादि नक्षत्र हैं? ऐसा कहों लिखा 'हो नहीं गया किन्तु ग्रह नक्षत्र दोनों 
शब्द बहां लिखें हैं लब न जाने सबेधा मिश्या लिखने में इन लोगों को सं- 
फोच क्यों नहीं है! । सो कदांचित्‌ यदी बांत हो कि हमबन्‍्लोग तो मिश्या 
कहने लिखने के ठेक्रेंदार ही हैं तव कउ जिखने में संकोच क्यों करें? । 

आब चौंथा विषय “स्मात्ते धरम भोमांभा” है। &.त्ते धर्म मीमांता रूप 
इस एक बड़ा लेख अपने श्र० स० में विस्तार पूर्वक लिख चुके हैं जिसको 
मायः सभी संनातनथघंभियों ने सबथा हों सनातन घमे के शनुकूज समका 
शोर प्रशंसा भी को है। पर तो भी वे० प्न० में देध्यां ढ्रेप दिख/त हुए कुछ 
कटाक्ष उस पर भी हिये विना द्वेष!ध्मि को शःन्त नकर सके । दोष यह लगाया 
है कि “वैष्यातों को कोशते; वेद्‌ विरोधी बताते हैं” इत्यादि लिखना भी 
सर्वबा कूंठाहैं। क्वोंकि हंसने वेध्याव सम्प्रदायों की प्रशंसा भी उप्ती लेख के 
कई स्थलों सें की है॥ वैध्यण सम्प्रदाय भी सनातत घ्मे का एक झक्तू दे । 
डिल्‍्णु सगद्ानु-के ज़िविक्रमदि- झबतार वेद से छिढ्ठ हैं । स्पात्ते घर्स पुस्तक, 
को वेस्शात्र विद्वप्नों ने भी श्रच्छा न मान कर कई ने खणडन किया हैं हे श्री 








पं० बासनाचाये शास््रीं जी भी सघुरा निवासी एक -वेष्याव सम्प्रदायी हैं। 


| उन्हों ले भी स्मोत्ते घल पुस्तक का खण्ड क्रिया है। बास्तत्र में स्मात्त घने | 


| भीभांसा रूप खक्त :संधुभूदन गोस्व/ली के लेख का है किन्तु वेष्ग़ल सम् 
दुयों का नहीं है। और ब2 म० का. लेखक इतना भी नहीं समता कि 


: न्ावन उसे वा स्मार्त्त चने क्या है! और रूस्प्रदायों का रहस्य कया हैं >लब् ऐसे 
हि ४८०... :8.25/.04 28023: 0./522220727-24240 4 भ0:%७:.-0:5: 


ही 





















सूखे दुराप्रहियों को कया कहा' जायः ? । जिस को इतना भो होश नहीं कि 
गरुह़ पुराण सें पुरूष को शिष्य! करने का लेख है वा स्त्री को ? | ज्यों खो 


को शिष्य करने के लिये कोई पद्वाक्य वहां न होने पर भो मिश्या हो लि- 
ख सारा है। इस लिये मिश्या वादियों का अनुवाद करने में भी दोष देखते 
हुए हमें उपराल ही करना ठचित जान पड़ता है ॥ 
अब रहा पांचवां जगन्मोहनजी का देवता विषय जिसका एक बढ़ा लेख 
*दृवलमोलांसा” रूप इसी अंक में विद्यमान है। वह विषय ऊझभी चल रहा 
है | सम्भव है कि इस विषय पर श्भी हम और भी युक्ति प्रमाण लिखेंगे ॥ 
* लथापि हस थोड़ा सा लिखते हैं-हमने दैवत मीमांसा लेख में बहुत अंश 
ऐसा साफ २ लिखा है जिससे कि देवताओं का चेतन होना सम्यक्‌ सिद्ठु है। 
उन अनेक अंशोंपर जगन्मोहनजी ने चूं भी नहीं किया जिससे ज्ञात होता है 
कि याततो डन झआंशों में कोड़े कुतंक ठठाना सका नहीं जथवा उनको ठीक सान 
जिया हो खैर जो हो । अब यहां हम उन आशों पर कुछ लिखते हैं जिन पर 
जगनमोहन जी ने बीच में ही कुछ विप्रतिपत्ति दिखायी है। उनको उचित 
लो यह था कि हमारा पूरार लेख देख समभकर आवश्यकता होती तो कुछ 
लिखते तथापि जो कुछ लिखा है उप्तमें पहिलाउम्रंश यह है कि 
अगलमोहन छो-बे० प्र० अं2१२ ए+ २३४। सामश्रमीजी बेदों को सनुष्यक्ृत 
मानते हैं यह सं० ज्रा० स० का विचार है सो ठोक नहीं । इससे उनके लेखा- 
न्त में सामश्रमी जी की जो सम्मति है उसे हम कुछ पाठकों के अबलोकसापे 
छदाहत किये देते हैं कि-7 ४: जय 
भवतति हि व्यक्तिपूर्वकएव :, नचात्र क्वापि 
व्यक्तिनिर्णयः सम्भाव्यते नहतत्कृतोष्सी मन्त्रइति क्लापि 
छिखितं दृश्यते दृष्टशब्दएव (यदि तुष्यतु दुर्जनइति न्‍्यायेन) 
कृतवाचकड्टति चेत्तथाइपि न व्यक्तिनिणंयः सुकरः | अग्नि- 
ना वृष्टइत्यादावग्नीत्यादिसंज्ञानां संज्ञिशून्यत्वेनैव वा प्रा- 
यो5बधायंत्वाव...तक्त्वतः प्रणेव्यक्तिनिर्णयाउसम्भवादेव म- 
न्त्रकालनिर्णयस्थाःशक्यतैव सम्पद्यते ॥ “युगावसानकाले 
प्रायः सर्वेष्बेब प्राण्यादिष्ववसल्लेषु केचिच्छिष्टा. अवश्िष्टा 
बभूबुः। ते: स्वस्वस्मृत्यनुरूपः साडगो बेदः प्रोक्त: स्वस्वा- 
ल्तेवासिभ्य:” (शेष आगे ) 














है 
ज्रेरित लेख ॥ + पूरे 
० पे प्रेरिस लेख, 
दयानंद्‌ जी ने सत्याये मकाश मुद्रित सन्‌ (८:७४ के प्व् ३२२ में लिखा है 
कि-पाप कभी नहीं कहां छूट रूकता बिना भोगे। पृ ३३८ में बिना भोग के 
| पाप पुष्य की नियृत्ति नहीं ब्ति। उन का यह सिद्धान्त सवेधा बेदादि स- 
त्णाख तथा समस्त विद्वानों के विउ है औौर सट्टा जशुद्ध । यदि विला भागे 
पाप न छूटें सो मुक्ति कदापि न ह्ो,ण्योंकि जोब अनादि है शनादि कालसे 
पाप (घुग्ग् /ऋरता ला; ऋाता है ,उत्त- फ्री सम्राप्ति होना असंभव है। देश्वर 
भरि/ द्ए,-जधुयपतादि शुभ कर्तों के करने, से पाप अवश्य नष्ट होते हैं। 
हमले क्षज्यप्रदार-घुस्सक में इस खिपय-फो-दुसज्ज्द्‌ को दी:के लेखों श्लौर दे 
दादिउसस्णण्फ़ों-से-स्प्ट छिल्ध-कए दिया दै,। जब ऋच्थेद्‌ ख़ट्टक १ अध्याय ५ 
को आठ ह्ूचा का सूक्त ४३ दिखाते हैं. दुपानन्द जी ही के भाष्य से उनझो 
बन/बठ और पापों का नाश छोरा सम्पुक, ससफाते हैं। तथाहि- 
#अपन्ःयोशुचद पंसस्तेशुशुरध्यारयिल्‌ । अप न: शोसु-, 
चदघमू॥ ६१ -सुक्षेज्निकसुमालुग्रा बस॒याश्रयजास़हे + अप 
शोशुंचदघम्‌॥ २॥ प्रयद्‌ भन्दिष्ठएपां अतस्माकांसअस 
रये। अप ने: शीशुचदेधम एश प्रयते अस्नेस्रेयों जायेम 
हिप्रतेजयम्‌ । अप न; शोशुचद्घम्‌.॥ ४.॥ म्यद्र्नें:संहस्वत्तो 
विश्वतोयन्तिभानवः। जप चः शोंशुचद्घम्‌ ॥३॥ र्वंहिबिट 
श्वंत्रोमुख विश्वतःपरिभरसि ॥अप नः- शोशुचद्घम्‌ ॥ ६-४ 
द्विंषोनोविश्वतोमुखासिनावेवपारय ।+ अप न शोसुत्रद्घस्‌ 
॥७ ७ संनःसिन्धमिवनावयातिपर्षास्वस्तयें । अप नः शोशुर 


चअदघमू॥ दंगे 7 हे कड़क फो 
पहली ऋषती के दयाननद कृत भाष्प यह हैं कि पद (अप) हूँ ती कररसो 
(के) अस्कीकण [. औरशुचर्त) शोशुरुपाल ( अधस ) फोगेलिस्ये पापस्‌ (जी 
०४० “'जशर्धि) शर्थेय प्रकाश (आए ) संभन्तात (रिंपिंस) थनेणे ( आव) 
| (8: जसलाकनु न शशुचत') दूसे' कुषांत ( जप ) भनोकोक्‌ 
खरौरअन्यं आपस के १४ अल्यर्षः- हे अप सेवान नो+॑स्मा्स पेंसप शोज पत्पुन: 
| पु्दूसेकुपोद रंपिस/शुगुरिषि (/नोस्लकलचहपणोगुचत ॥ ६४ के 





































४3-८० 
। आआहमणसबेस्व ॥ 





यहां पदार्थ में प्रथम (अघसू| इसके आगे रोगालस्यं स्वामी जी ने झपनी 
ओर से बढ़ाया है किन्लु ( पापस् ) इतना ही यथाय है क्‍योंकि शेप शब्दका 
अथे पाप है प्रकट डे रोगालस्थ पाप नहीं किन्तु पाप का फज्ञ है गदि रो- 
ग्राल्ृस्य को ही पाप मानो तो भी हमारी झुछ हानि नहीं पाप का नष्ट हो- 
ना सिद्ठु द्वी है फिर ( अप्े ) पद्‌ की व्याख्या सभापते सेया अशुद् है । यदि 
शुद्ध कह्ठो तो निरूक्त निघंदु में प्रमाक्ष दिखाइये । अप्नि शब्द का अथे देखता 
जा देश्वर ही उचित है ॥ 

“अंत में (अचम्‌) इस का श्थे (मनोवाकछरोरजन्यं पापम्‌)स्थामोजी हो 
ने स्पष्ट लिखा है हु्यात्‌ लन बचन शरीर से उत्पर् हुए पाप को दूर को जिये 
पद को भाषा में ठन का यह लेख कि ( अघस्‌ ) मत वचन जौर श्र से 
उत्पन्न हुए पाप क्षों शुद्धि के अधे दृंड दोजिये, उन्‍्हों के पूर्वोक्त संस्कृत लेख से 
विरुद्ध है जौर सबेधा जणुद्ध | बस्तुतः झआठों ऋषाओं के अंत में (जपनः शोशु- 
अद्घम)यट् पाठ स्पष्ट विद्यमान है जिसका अथे (हमारे पाप को दूर की जिये) 
यही यथाये है अन्यथा बनावट करना पक्षपात वा शज्ञान है| दूसरी सीसरी 
और चोथो ऋचा के संस्कृत पदार्थे में स्वामी जो ने ( झप नः ) इलि पूर्वेव्त्‌ 
यह लेख किया है 'अर्जात्‌ जैसा पहली ऋचा के संस्कृत पद्पथे में ( अघसू- 
सनोवाकछरी रजन्य॑ पापम्‌ ) यह व्याख्या को है वहीं यहां जानना परन्तु 
पघांचवों ऋचा के संस्कृत पदाथे में ( अथम्‌ ) दारिद्रयस्‌, लिख कर फिर छठी 
सातवीं तथा आठयों ऋचा के संस्कृत पदाये में ( अप इति पूवेखत्‌ ) यज्ञ 
लिखा है सो शशुद्ग है क्योंकि द्रिद्र पाप नहों किन्तु घाप का फल है। इसी 
प्रकार दूसरो ऋचा के भाषा पदाे में ( झघस्‌ ) दुष्ट व्यसन को दूर कोजिये, 
तीसरी ऋचा के भाषा पदाथे में (अघस्‌) शत्रुजन्य दुःख स्वरूप पाप को, चौथी 
ऋचा के भाषा पद में ( अघम्‌ ) विरोध रूप पाप को, पांचयों ऋचा के 
आपषा पदाणे में ( अघम्‌) द्रिद्रपन को, छठी ऋचा के स्राषा पदार्थ में (अ- 
चस्‌ ) दुष्ट स्वभाव संग रूप पाप को, सातवों ऋचा के भाषा पदा् में (अचघस) 
जञ्जुओं से उत्पन्न हुए दुःख को, झौर आठवीं ऋचा के साथा पद में (जघम) 
अशान्लि और आलस्प को दूर कोजिये इत्पादि बनावट को है करो ।:इसारी 
झुछ इग्नि नहों, पाप को निद्त्ति नानी है? अतएवब उन का बढ सिद्धान्त कि 
बिना भोगे पाप की निवृत्ति कभी नहीं होतो, सबेधा वेद विरुद्ध और -सहा 


अशुडर है। इररभक्ति, दान, वेदाध्पपनादि शुभ कर्मों के करने से पाप उवश्य 





प्रेरित लेख ॥ *.. प्३र 


नष्ट होते हैं। सज्जन लोग सत्यासत्य का चावल नियोय करके सत्य का ग्र- 
हए और असत्य का त्याग करें। पक्षपात और हठ दुरापह से घर्मेको ग्लानि 
है और लोक परलोक में हानि ॥ इत्यलस्‌ ॥ 
जगन्लाथदास मुरादाबाद । 
देखो 
कदुद्रायप्रचेतसे मीदुष्टमायतव्यसे । बोचेमशन्तमंह॒दे ॥९१॥ 
परदाणे+-हम लोग कवि उत्तम ज्ञान युक्त अतिशय फरके सेवन करते बा 
अत्पैन्त बद्ढ हद्य में रहने वाले प्रमेख्कर जीव वा प्रायावायु के लिये अत्बन्त 
झुखरूप्र जेद्‌ का झच्छे प्रकार उपदेश करें ॥ १ ॥ पाठकगण ! दयानन्द की ले 
अपने ऋग्वेद भाण्य के एष्ठ ८१६ में पूर्वोक्त सल्त्र की यह दक्त व्यतख्या को है। 
उन्हों ने मिरुक्त शतपथ तथा पूआंचार्यों. के विउद्ध अपनी 'बबीन भाष्य र- 
चना करके जगत्‌ को खतज्ाज में हाल ही दिया । दक्त लेख में परमेश्वर को 
भी अच्छे प्रकार बेद्‌ का उपदेश कण्ने की, अभिलाषा प्रक्षट करते हैं । घन्य! 
न जाने -उस को यह अभिनाषा पूरं हुई बा अपूर्ा रद्दी, सज्जत लोग विचार 
करें कि उत्त का दक्त लेख कैसा अनथ है। परमेश्वर ने अ्छ्ारदि को केद्‌ का 
उपदेश किया है, द्यानन्द जो परमेश्वर को भो घेद का उपदेश करने की 
डॉंग मारते थे। घन्य ! 
पं० आत्माराम पाइंग्राम जिला करनाल निवासी 
( शआाह्व कृत्यमीमांसा ) 
एक विश्वेक नुमः। 
( धम्में जिज्ञासमालानां प्रमाणंपरमंश्रुतिः ) 
सास्बिक वन्द ! पू्वेकाल में हमारे इस भारत वे में यह शेली हुआ करती 
थी, कि जब किसी सनात घस्मोंवलम्बी आ्ये सन्‍तान-कों कभी किसी साप्मे 
गत नास्तिक को अकस्मात कुल्खित युक्ति से स्व॒श्ीय कत्तेव्य जकत्तेव्य में चित्त 
श्रस हो जाता था लो वह एक बार हो अपने अन्‍्तः्करणारूपी दीवार में 
उसे अकूकित नहीं कर देता था, किन्तु घ्म ओर अघमे को अपनो सासश्ये 
से बाहर भानके शिष्ट परम्परा पर आरुदढ़ होकर विद्वानों से निवारणा को को- 
शिश कर रास्ता देखता था। थह उसके छित्त में पूर्या बिश्बःस हं।ता था कि-- 
चेनास्थपितरोयाता ये नयाता:पितामहाः 
+ै.ा..............हऔई.क्‍नह.++ 
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के करने में ही तत्पर रहते थे। का अभाव हुआ है 

कि शिष्टाचार को अनुसरण तो क्षोों दूर रद, पर जिन कर्तव्यों का शास्त्रों 
में ल्पष्टलया खयान है, उन पर भी आंधुनिक्त यवकु लोग विश्वास नहों करते। 

| किल्तु जो चित में आंबा हैं वें अपने पूरयेओों और वहाँ को केलफित करते 
सन भी नहीं लजाते हैं।'कहुल क्या कहें??? पितृ कस की" और फविरेंद्र ब- 

ललक आपने कृदों को सूखों का दादर बना अलग होकरनमनः ला ते: छोंग सास 

हते हैं। मू खतों को खर्का ले के रिय्े हक जोभी खारएप्प्े >सद्धों ऋरएते हिं:एत्हां 

विचार शीलों के लिये हन कुछ प्रयत्न कर्क्तेहैं । मम झाहुकिसत्कृल्यः्का 
साम हैऔर-केसे पहुंचत(है, और कौन पहुंच॒ःनेथालग कैवे क्ृकलोक सिंषंयों 
का क्रमशः विदार करते हैं ॥। # एप #. 3 के फरार करू जज 
| अधैतन्मनुः प्राठुशंब्दं कर्म प्रोब्राचल्प्रजानिःश्रेयसाओं; 
तंत्र पितंरो देवता, बाह्मणस्त्वाहवनीयोॉर्थ, मोसि मासि का- 

येमपरपक्षस्यापराह्:, जयान ॥ अंटडमिति शहदी' बांचको | 

यरूप तत्कमम श्ाठ्ृशब्द्म्‌ ॥ इति मदनपारिव्वत्तः ॥४: 

पश्मत्‌ सुज॒र के कल्पण के बसस्ते कदर; शासक जीने एक ऐसा 

कले उपदेश किया डे जिस क्‌ प्‌ आठ है... तदां देवयज्ञ में इन्द्रादि 

॥ देंबता पूजनोीय द्वोते हैं, झञः नीय अग्नि डर्न की तृप्ति के लिये होन 

का आधार होता है। उसी प्रकर इस पितयज्ञ में पूजनीय देवता पितर हैं। 

| और उन की सेत्ति के लिये दोभाचार अभि की अंग ऋहोफों का मुख है । 

“पेहल्कन्ते ज्रासे ई में” करती चांडिये, परन्तु कृष्फपेक्त का अपर डॉल इस 
क्रिया के अनहें।नेन्‍्में औछ है । यह संब आगे स्पे्ट/ होगे के 224 
इस आपस्तस्वीय मर्नुसंनतंथबन से सृतकपितरी के वनशेयल के उद्िश से 

विद देबलाओं के घजनाथ जो होन. पिण्द दूनादि क्र'हाशा भोजन रूप न्‍्सत्‌ 

| क्रिया है बढ आदु पद्‌ का बाउप जानना। यद्याफ श्रदायुक्त यावत्क्ों का | 
ही श्राह्व शब्द से बोध ह्वोतंग है; ८ तथपणि ( शक्राजनरत्य: ) इसःपद्‌ ज्ञाःजर्थ 
यह नहीं है कि बिना कालसे मरजान/क्पोंकि ऐस/न्तनचे-से(-नाकाले ल्षियंते 
जन्‍्तुः प्राप्ते काले न-जीवति ) इत्यादि देचऩ जो”बिसा काल के मरने का 





























डे + 'प्रेक्षित-जेख॥ा 3. छ३ 


लिवेध करते हैं: बह ज़संगल-झो, को; किन्तु: पु सा मकर कर गहरी, 
बंदी: ट्रिक लाकिहत्कपेतककशैकरक /लास :्मफाजयूहेगु है हों कि इन 
सब सर सरणा का' समय जो स्त्रान भमिशयन दी पदएँन 
होती, है हव-मण्णो को:नहों मिक्तती है लघा दा आग इंा ह 
जा त्ताम आइ नहीं है, फिन्तु. खत पिद कृत्य का हो है, ।:इस ;अकएल संत्यु:पदछी 
मु निन्‍्द्‌.अदधु शड़द्‌को सारिभा ज़िक माल कर शाजी न फिद/कत्प- कलर प्र 
का भथे, जानना, इसी से हो कोशकएरों ने, ( आउं. तरकसे; ज़ज़ुतः 3 उद् 
का है | ब्रह्म पुराण में भी- ५ उर भर ओ आफ 
देशेकाल्चप्राजेच शड्॒याविधिनाचसंत 3 ०-5७ ७ 
प्रिवृनुद्विबियब्निमेम्यो कृत्ंश्वाहुमुद्-हृतस्‌ का 775 ४ हर 
इस से शास्त्रीय घिक्ध कृत्य को ही अंढु कहा हैं । अंधांत जैसे! चेरनो- 
समा को सृष्टि में देवल्ोक़ःजांदि अन्‍्पलोक छह और उसके जधिधाताः्वन्द्राददि 
देष हैं. तथा (कर्मणा फ़िलृलाक; ॥ छह द्गरणयकोपनि०) (दुक्षियाप्रश्नक्ो दें प्रितः 
ज्ञोकः /शल्पथ 5 ९३४75 ४): कल्प्राहि! ऋतिपों के: प्रमायों सेल एक/प़ित॒/लोफ़ 
भी स्वतन्त्र ज्लोक दै।शमिस के उधिष्ठाता प्रयेषा न्तया जग्मेकत्तन्आदि एपिल्‌ 
दें ढैं, ये/जोः उ्मयेकरएह्विह पिल देख: हैं:घेही! इस आाक् कस के? पूजन देव 
ता हैं, इन्हीं को वेदके शानन्द भोमांसा म्रकरणा में देवगंघयाँ से श्न मुणित 
अधिक, ज़पलन्ड- काल भागरी का एफशाड (४ उरः हक गाज शेष झ़ागे ) 
>बृणत्कविसतज-सक्वेशबरतमम्रत+वेससमाई लखान॒ 
है ह४ ४ लाहिनदुस्तान/में” होली: का खेल है 7 हि हार 
“दुज्ियां: में: यदि शो्ल। झौरूलित्रों का :ए कर हः व; के वार्मे- सिज़ालने को बतेदे 
धोज़ है;ती।छऋदःक्ेत्ती>क़ित/फोह एक विस्तस्जूतों। की लफ़ा-तद झौ्त्ाऊिकों 
की खट्टाखद-करचे देख़्॥-वरहें भी: होगी इटकक हैटटकान पटक 
देनी. बे: डोज को भी होल! में द्ाप- मिज्ाज़े, देखा: जि 
“३८ ८ फस कंन्‍++ ० 2५ हैं,. उत्डें भो...दोली (में .इंच॒ते 















._ 
इढर शआहमयासवेस्व ॥ १ 
पुरुषों के शिर पर भी लड़कों को घूल भरो कोली बेघड़क पढ़ते देखा, जद्दाह! 
क्या न देखा ? जो देखा सो सब चूस कराल काल के प्रतिकूल सत्पयुग कासा| 
लमासा हो देखा । 
घर यह सब तो होली के मानने वालों हो ने देखा। जो लोग होली के 
विरोधी हैं उन के सत॑ में द्वोलो सताना कोई चीज नहीं । होली में गाना 
बजाना, अबोर गुलाल उड़ाना, अतर सुगन्ध लगाना, एवं रंग गुलाल छोड़ना 
लत्र के लिये बाहियात बात है| प्राणी मात्र का हर्पाज्ञास उन लोगों के लिप 
टेढ़ी खीर है. उन मनुष्य जाति के बेरियों के लिये दतारी होलो खालौ नहीं 
रहता चाहती, होली कट्टती हैकि आनन्द सनाना मनुष्यों के पुरुषाथ का प्र- 
भाण है। जोते रहेंगे तो साल भर बाद फिर होली खेलेंगे। इश्च-जाशासे मनु- 
ज्यों का कराल दुष्काल कटसे है। होली के ग।ने बजाने में शब्जु, मिऋ दाद, 
बड़े, उच्च: नोच सब एकताके लाल झौर गुलाबी रंग में रंजित'होते हैं, उ॥| 
बाहरी स्वरूप का एक रंगा होता एकात्मता को साक्षी के लिये है + वैसे हो| 
परस्पर झुगन्च लगाना आपस को रची प्रीति का पुरस्कार है + संबत्‌ के स॒- 
खनय बनाने के ॑लिये उठ के पूवे में मंगलाचरण करता आस्यों को आए 
और बैंदिक रोति का ही नमूना है इस में भला किसो को रंजिस को फ्या 
जाइस है ? । 
इसारी ड्लोलो का शुभ अबसर तो जगत्‌ में एकलो अविरोध स्थापित करने का| 
अद्वितीय प्रथज् प्रलोत द्वोतः है। फिर यह सो ठहरा बसन्तोल्सव; जसन्त तो| 
आप द्वी आप गाने बजाने और बिलास क्का'स्वतन्त्र स्मान दै। इस के लिए| 
किसी का यह पूछना कैसा ? कि होली खेलने के लिये वेद और स्वृतियों *| 
बंचन कहां है ! जो लोग प्रश्न उठाते हैं कि होली का सरस गान किंस शाज 
का रहेश्य है? वे भो,बसन्त के जिकाश में चित्त को चाशुल्य से अचे महों रहते| 
अरे ! देश काल के जनभिज्ञो! स्वतः सिट्ठु विधि के लिये शास्त्रीय प्रमाया को 
क्‍या जरूरत है ? बसन्‍्त द्वारा विकृत किये हुये विशेषतः कलिकाल बालों 
अधिकांश व्ययित हुए चित्त को स्वच्छ+ और निर्मलता के निमोर जारि 
सोंचने के लियें आज कौम सी तंदुबीर बताते हैं? पियी के सम्पूर्ण मनुष् 
का यह सम्मत है कि क्रोध को शान्ति कुछ बक भक्त देने से हो जाती है 
कासियों की सकामिता हद्वत भावों को शान्त करने से निश्चय इलकों पड़ 











































. । महाबुद्धियों के आखड्भारिक प्रन्‍्थों के अवलोफन से जान पढ़ता है कि 
परले सिरे के कामी यक्ष ने मेघों से अपनी प्रिया को सन्देशा कला २ झप- 
से पीढ़ा चटाई थी । किश्लु यह्ठ सब सत्य होने पर भी एक >्चामझूस्य 
। बह यही कि रसोला गान बहुधा कामोट्री पिता का मसाला साना जा- 
है, सानिनो स्थियों और नपुंसक पुरुषों के लिये वैसे बचनों के सुनाने का 
द्वेश्य साबिल करता है कि, कामोट्टी पक होने से फगुए का गान त्याज्य है, 
र नहीं, कामशुन्य अथवा जजेरित कामियों के लिये कामोट्रीपक बज्षन 
धर कर सक्ते हैं। किन्तु काम पूर्ण हदयों के लिये सरस बचनों का निक- 
[ना उनकके चित्त को स्वास्थ्य का हेतु द्वी हो उक्ता है। अत एव सबंदा ही 
'जील सैस्भाषय की विरोधिनो बुद्धिमती गबर्नभेस्ट का आदेन भी जखन्‍्त 
हेतों के लिये पीड़ाजनक नहीं होता । * 

हो क्यों कर ? क्‍या हमारी न्याय प्रिया गजनेमेल्ट इतनो बारीक बात 
हों समफृती, उस के नेत्र है, क्या है, नासिका है, अनुभव है। वह देखती 
कि इस समय के हिन्दुस्तान को छटा परभ रसम्य सर्म्माट्रीपक है। कोयल 
पक्षियों कि घरको दुलेभ शब्द को वह आज यहां सुन रहो है त्यों 
नाक फाइने घाले आस आदि प्रफुज्ित दृक्षों को बल्लरो सानो भारत के 
भूपति के लिये झनुपभ शोभा लेकर कृतज्ञता दिखाने के लिये खड़ी हुई हैं, 
[ही रुख देखकर हमारे पुराने राज प्रतिनिधि गण होली के रसौले गामकी 
ख्ता स्वीकार कर गये हैं । होली में बैंसे सन भावन गान का सभी 
न भराहुवा रहने पर भी सरत संगीतों के विरोधियों के लिये और 
समाधान ह्लोना चाहिये ? सीधी कोई सो सुविधा न रहने के कारण 
मत देश के लोग प्रायः अमेरिकादि भिल्न खदेशों के सस्ताचारों और 
जिऋ बिचारों से जानकार नह्रों हुवा करते; पर ब्रिटिश वासियों का यहां 
सम्बन्ध रहने से कभी २ वहां के जातीय समाचार भो मिल जाते हैं । 
बह जाना गया है कि ग्रेट श्रिटन ( अंग्रेजों के खास देश) में भी वमन्तो- 
'सब की सुद्वायनी प्रथा प्रचलित है । जिस की सरसता हिन्दुस्तान को होली 
किसो कद्र कस नहों है चाहिये ही । देश, काल, पात्र के पूणों अभिन्न 
अला निर्भव होकर बसनन्‍्त क्‍यों न मनावें ! पर हा ! जगत्‌ की हिल 
ना से चलाई हुई सुरोतियों में सजेदः ही बुरादे की कल्पना याद्‌ फरने 
लों द्वारा “विलायली फ्युआ” भी निर्दोष कक्‍योंकर समक्ा जाता ? शिष्ट 
को चौपट करने बात्यी कल्पित सम्यता को बूसे भरे बाबुओं में एक 









































. हुये लिखते हैं कि 
पने वासिन्दों की बउन्तोत्सव सम्बन्धी गन्दी रोति को 






जितिनों ही 


अंक शिक्ल 
झा 












हि हे अजुर्प जएति से दुद। ;तुपा., लिकस्सा 
| ढ़ ने के लिये बक़न्तोत्व॒बाएदि,इोफ़च्ते छे. सुष्याज़ियों, परे.हम पे इक 
| आचन्द कानन. हिन्दुस्तान फ.कुपए रखने दी को; प्रए्येन्ए, करते ,हैं ४ . 
इस समय होली के मिस में और /भी जरें:ए क्न सन्देक सिप स्थित है, ठसकी 
| लिक्षारक्ष भी:आज-हो अरकबा-ल्याहिये अर्थात दस देशःमें होस्की के बीच में 
कुछ-ऐश, बे अंगों ग्रशलियों की आया प्रचलित है कि कारजकेजत्कों 'विटल्‍मरेहन 
ली, जज से/खिज भरें है-जोरः जनुचित गालियों केल्फक्षपली:छबानत शोयई 
इस्रदरअछिफ्रास् से स्मतलिक्फोंका:स माकेन सके से तकिन्तु सो चहीं। एकंबार हो 
| ज़िष्ूस॒या के-मरतिकज जी हमहटिय्ाशिलियो्र से सो जुर्री कालियां हम हिक्दुओं 
मे.कम्मी न रुहनी:चा।हियग्रे ॥ एकेवार “हिन्दी  जंगवासी” में: लिखे। गेयरे था 
कि छोली तंथा शै।दीउसें गालियां शभिप्राय विशेष से हिन्दओं में चली थीं।' 
*म्रप्तत-मसित्र! सें/चूक: के-गरो शर्द्त्त व्यासने गालियों की प्रथेत वचषेने'शीरः रुपन 
देश-दे नेश्ालों को बुरा सेशो कहाथा/ पर इससे प्रंकृ्त विषय का निशषय कया 
हुआ ?जो /क्रिसी* मिमित्त+विशेष "से हिन्दुओं मे गालियां प्रचलित हैं। 
उन के बन्द हो जानें से हिन्दू उलाज में कौन से दोष आवेगे ? और ह्ोली| 












































>+-++>न++++__+-- कु 
| का हेतु सिफ़े आजन्‍्दोत्पादुर है। इसी से भारतवर्ष में श्वरतवपे के पुराण 
पुरुषों ने समयानुलार. दिल्लगी का रहना कादर स्वीकार किया और कोई | 
शास्त्रीय कारण इन गालियों का नहों है। इस से हमारा यह सतलब है कि | 
जिस मूल प्रपोजन के लिये प्राचीनों ने इस प्रथा को चलाय। था बैची ही बा- 
रीक्षी से उन का अचार जहूर रहना चाहिये। हिन्दी के मशस्त कवि तुलबी- 
दास और बिहारी भी ऐसा ही झमुसात्त कर गये हैं और झधिक भट्ठी चहा 
. की फजल गालियां ( जो कि व्ाघन्धी से चल पढ़ों ) हिन्दूससाज 
में न रहने से इंस समाज का बड़ा फ़लड्टू मिट सकता है। होली कभो नहों 
चाहती कि-एक अविक्तारित प्रया प्रदत्त रहते से ऐसे उत्तम सुअअतर को 
कोडे दृष्य दृष्टि से देखे उस का स्वदा हो अमोष्ट है फि-सभी आजनन्दोन्‍्मत्त 
हो कर मेरा खुद्नि सनाये + 
होलिकोत्संवाभिलाषी पं० शिवचन्द्र शास्त्री, 
जमालपुर-मेमनसिंह, ( बह्लाल ) 
होली पर सम्पादकीय सम्मति- 

सभ्यता धारण फरनी चाहिये, विद्यादि शुभगुषा सभी को सीखने चाहिये 
ईश्वर देवतादि की भक्ति उपासना में चित्त लगाना, धमोनुष्ठान में तत्पर हो 
ज्ञा, किसी प्राणी को दुःख देने को चे्टा,न करना, प्रिय सत्प बोलना, प्रु्- 
श्र सन्‍्तष्ट रहना, उत्सव मनाना इत्यादि सर्वे सम्मत विधि वाक्य हैं। दल 
में सब शा्तरों तथा सब सतवालों की एकता है । इत्यादि बिंथि वाक्य अपने 
अंश में सदा ऐसे ही चरिताथ रहते हैं कभी किसी भी द्वालत में ऐसे विधि | 
वाक्य निरंथेक नहीं होंते। परन्तु संसार में सम्येतादि शुभ गुंण घोड़ी संघ 
सनृष्य कभी नहों होते हैं किन्तु सभी प्रकार के मनुष्य रहा करते हैं चाहें यों 
कहो कि भलाई बुराद सब के घाल मेल में चलनेवाले प्रवाह का नाम ही 
संसार है। भख, प्यास, अन्धक्रारादि को सिदल करने के लिये हम सभी अ- 
सादि काल से ठफाय किया ही करते हैं करते ही चले आते और करते ही 
रहेंगे परन्तु भूख पप्नास अन्धकारादि को जगत्‌ से सबेया लिकृत्ति न अत तक 
हुईं न आगे कभी ह्वोगी|। तथापि निदृत्ति क्रा उद्योग करसा ही चाहिये क्यों 
कि सफलता भी होती ही जावी है | हसारा उद्योग श्री केवल इतने ही उः 
देश को लेकर चलता जौर चल सकता है कि हम परिभित स्थानों से 








_ ; .. श्राहमससवेस्व ॥ 
चझोगानुकूल फल भी होता भी. होता जा. रहा है ( इणो सफलता में ( भर फादि को, है । इसो सफलता में ( भूंख आदि को 
जिशृत्ति करनी चाहिये ) इत्यार्दि विधि वाक्य भी सफल तथा चरिताथे होते 
जाते हैं ।यदि हल इस उद्देश को लेकर उद्योग करें क्रि अपरिमिल स्थानों वा 

प्राशियों से अपरिसित काल के लिये भूंख प्यास झन्‍्धकारादि को नियत्त कर 
देबें तो यह हसारो वे समकी होगी क्योंकि बैसा होना असुम्भव है। इसी 
के अनुभार सब शाज्त्रों और लोक के सब विधि वाष्यों को संगति लगाना 
ही समकदार बुद्धिसानों का फास है। 

* अकृत में इसो उक्तरीति को यों लगाना चाहिये कि उत्सव सानना एक 
कश्ेठ्य विधि है उस में अच्छे २ उत्सव के सद्वोचक झनेक प्रकार के रंग बिरंगे 
बस्च घारण, मिलना, गाना, बकजाना आदि कास सभ्यतादि के साथ द्वोने चाहिये 
यह तो विधि बाक्ष्य है | परन्तु न्‍प्राभोए, झ शिक्षित, काभी; विषयी, सूखे, ल- 
रपट आदि सनुष्य सभ्यता दि से छत्सवादि को नहीं कर पाते यद्द सिद्धानुवाद है। 
यदि उपदेश आर शिक्षा का प्रचार किया जाने पर भी झशिक्षित लोग सम्य- 
तादि से उत्मवादि न कर सके तो भी सज्जन जोग अवश्य सम्यतादि को रक्ा 
करते हुए ही उत्सव मनावें । उत्सव अनेक प्रकार के हैं उन में होली दिवाली 
ये दो उत्मब प्राकुतिक नियमों से ही सबसे प्रधान वा बड़े प्रती त हो ते हैं कपों कि 
कात्तिक में ज्यार बाजरा घान आदि की फसल तयार होने से इेश्वरीय न्तियमा- 
सुसार भूसण्छल भर उत्सव से शोभमान होता और गेहूं जौ आदि से फाल्गुत 
में भूमि शोभमान होती है। इन दोनों में भी बसन्‍त बढ़ा उत्सव इस लिये 
है कि पौष महिने से उत्तरायणा का आरम्भ होकर सूये नारायण के द्वारा- 

“पार्थिव पदों पर आने बाला सक्त्र गुण्नी लेज़ ठीक मध्य कोटि में झाता 

है बा अपनी ठीक युवावस्थः पर हो जाता है। वेदुपदि शास्त्र तथा. सायंत 
विद्या के नियमानुसार बाहमण खर्या भूमि पर अन्य सब से विशेष सक्तव गुणी 
है | दक्तों में ढांक और विलय ( वेल ) आदि अन्‍य वृक्षों को अपेंशा झ- 
घिक सक्य गुणी हैं। उस स्तन को जगात्रे बाला जब बादरी वसन्‍्त ऋतु 
सम्बन्धी सस्‍्व गुण बढ़ता है तभी थे पलाश (ढांक ) आदि नये २ रंग विः 
रंगे फल फूल और पत्तों से शोभनान हुए अपने भीतसे आननन्‍्दोत्वव, क्को 
स्वाभाविक सृष्टि क्रम से हो प्रकाशित करते हैं | इधो सत्व गुणा को उद्धोंघक 
शक्ति का सृष्टि क्रम से स्वाभ/विक आदुभाव देखते हुए वेदादि शास्त्रों न 
लिखा गया है कि-- ् 














प्रेरित लेख ॥ *.. ब8३७ 


वसन्ते व्राह्मणीउग्नी नाद्धीत। बसन्‍्ते ब्राह्मणमुपनयीत। 
बसन्त में आ्राहमणा शप्मियों (गाहंपत्य: आहबनोयादि) को खिंथि पूवेक 
स्थापित करे । वसन्‍्त में ज्ाक्मपा का यज्ञोपवीत होना चाहिये। इसी उक्त 
अभिप्राय से फालगुन सें अश्वमेघयज्ञ का विधान है जिस की पूत्ति फालगुन 
की पौणेसासी को कही है। इसी विचार से चातुर्सास्पयागों का प्ररस्भ (बै- 
श्वदेवपणे ) भी फालूगुनी पौणेसासी को होता है। और यथेग्र वणेष्टि (जौ- 
की नवाज्लेष्टि ) का भी यहो समय है। इसी कारणा प्रापः सभी सनातन 
धर्म लोग होली पर भूंज २ कर नये जौ चढ़ाते हैं । हे 
सत्तयगुणा को कृत्ति खुख, रजो गुण को दुःख और तसमोगुणा को वृत्ति 
मोह हैं ( .सत्त्यं सुखे सक्लयति ) सत्तवगुण प्राणियों को खुख में लगाता है यह 
भगवद्‌ गीतादि शास्त्र तथा युक्ति से भी सिंदु है। इसी कारण सृष्टि क्रम से 
बढ़ा हुआ बसन्‍्त का उत्सव मनुष्यों फो सुख तथा आनन्द में तत्पर करता 
है सो ठीक सृष्टि क्रम के अनुकूल है। रंग विरंगे होना, गाना, बजाना, स- 
क्तम २ पदार्थों का भोजन, उत्तम २ बस्त्रादि का घारश करना, ये सब बस- 
न्तोत्सब के आनन्द समुद्र की लहरों बा तरंगों को उद्धालने वाले हैं । 
अब रही खेल तमाशे की बात सो वास्तव में तो सभी संसार खेल त- 
सासा रूप ही है। इस संसार के खेलों में भिन्न २ प्रकार के खेल सब स्वोग 
खेल रहे हैं । ज्ञानी विरक्त लोगों को सभी काम खेल तमाशारूप ही दौखतले 
हैं | कामी लोग कामदेव के रंग में रंगेहुये उसी के खेल में लगे हैं । लोभ के, 
रंग में प्रायः सभो रंगे हुए घनेश्कये के खेल में लगे हैं । देशहितैषी लोग 
सदेशी व्यापारणदि रंग सें खेलते हैं । कोदे लोग एक खेल को दोड़ के दूसरे 
खेल में लगजाते हैं ॥। जब सभी खेल है तो सज्जनों को स्वरदेशह्ित के लिये 
एक नये ढंग का खेल शोच जिच।र के निकालना चाहिये जिस का परिणाम 
देशोज्नति हो तभी उत्तम कक्षा की ठीक होली होगी । 
निम्न लिखित तीच शिखरिणो श्लोकों में आयेससाजियों का संतों 
अ्रष्ट होना दिखाया है । कि इत २ कारणों से समाजो लोग हिन्दु वा मुस- 
लग्मन दोनों हो नहीं कटे जा सकते ॥ 
न मान्य: काशीशो विभुरनयमान्यो न जगवा,' 
मधीश; कागडगा बिलुलिततरड्गा द्युपतयः 0 
न वा किड्लिन्साहस्मद्मुखसतं कि न निहतं, 

















प्‌ 
समाजस्थो घूत्त: शिवशिव न हिन्दुर्न बबनः ॥९0 
न मक्का नो सान्‍्या भर्गवद्धिवासा मधुपुरी;ः 
न पीराणां दासो न च गुरुमुखान्मन्त्रमुचितम्‌ ॥ 
करोत्यूरी दूरीकृत इति सदाचार उभयोः, : 
समाजस्थो घूत्त: शिवशिव न हिन्दुर्न यबनः ॥ २॥ - 
न साधूनां सेवां कलयति फकीराजन्न यजते,.॥ 
न य़ात्यट्वा देवालयमपि तथाल्लाल्यमपि ४ 
न कौरान॑ वाक्य न च निगमससम्बन्धि मनुत्ते, ॥ 
समाजस्थोधूत्त: शिवंशिव न हिंन्दुर्न यब्नः ॥ ३४ 
राजाश्वितवैद्यरत्न प० शिववर्णराम शर्मा 
स्टेट्‌ कुडघार जि० सुल्तानपुर 
श्री भैरबों भूतिदो भूषात्‌ ॥ 

वथ ओ री सेरवाष्टंकमारसम्यते। 
अभिन्न ! शुणु प्रिय ! सातवनौकालोलललामबिभूषितयूत्ति/॥ 
खस्यपथाद्युद्लडुघयदब्धिं चितन्रमतःप्रमदंचतनोतु 00 
श्रीहिरम्ब॑ंहृतनिजजनैनःकद्म्बंसद्म्बम्‌ । 

नत्वाचश्नीगुरुमगवती लालसन्तंलसन्तम्‌ ॥ 

सदुभावस्थाईखिलकविमणेमांघवस्या55स्मजोहं 
नित्यानन्दोएरमिहविद्थे मैरवस्तोत्रमेतत्‌ ॥ २॥ 
करोल्लसत्कपालकं स्वभक्तलोकपालकंम्‌ ॥ 
सदास्वृशत्रुभेरवंनमाम्य5हन्तु मैरवम्‌ ॥३१॥ 
कृतस्ववैरिदाहन सुसारभेयवाहनम्‌ ॥ 

महांपवित्रदेहक सुमेरवंभजेप्कम्‌ ॥ २॥ 

शुभंसंरोजलोचन स्वभक्तदुःखमीचनम्‌ ॥ 

स्मरामिमोद्कारिणं सुमैरवंविह्रिणम्‌ ॥ ३॥ 
शिवोषकण्टवर्सिनंतर्दान्तकेचनर्सिनम्‌ ॥ 

















ने सुमैरवंसमद्धिदूमू ॥ 9 ॥ 
मरुस्थसंदृवटाव्लि त्रयोद्शी स त्सवम्‌ ॥ 
स्तवीमिमेरवंप्रिय-स्ववसन्‌मरुत्सवम्‌॥ ४ ॥ 
विशीर्णवैरिबिग्रहे करोंतियोहि दिगहि ॥ 
स्वकैरचंसुममिरव॑ नुवामितंचमैरवस्‌ ॥ ६॥ 
विभाति यो हि सुप्रजा उपात्तमदूलब्नजा: ॥ 

, निजोद्यमै:शुमेरवन्‌ नुतोःस्मितंचमैरवम्‌ ॥ ७॥. .* 
सुकुण्डलेद्डकर्णक महेशकोत्तिवर्णकम्‌ ॥ 
शिवा55ननेन्दु्केरवं सदाभणामिमैरत्म्‌ ॥ ८8 

दाधीचश्नी माधवप्राज्ञसूनु नित्यानन्दा$ख्यप्रणी तंसुगेयम्‌ ॥ 

आयुश्रीदं त्वः््टकंभैरवस्थाधी तेसस्थादिष्टभा कचेतिमुक्तिम्‌ ॥ 
जोधपुरवासी नित्यानन्द्शर्मा 

शाखिक़ांस-ओरियण्टल कालेज लाहौर 

# है मित्र ! श्रामदत्त ! ( इत्यासजस्थितज्ञौद्धु।रिंअजसेरस्थं अल्युक्तिः ) 

शुणु, सीतामागंप्रदर्शिसंपालिजचनात्‌ प्रियसातः प्रियसुखः ( शर्मंसातरुखानिे) 
त्यभरकोषे दुन्‍्त्यादेरपि सत्त्यात, तादुशश्चासौ बनौकाः कपिहनुमानितियाबत्‌, 
सलोलललामेन तरलपुच्छेन “ललाऊं पुच्छ पुर थ्व भूषाप्राधान्यकेतु”ष्वित्यलर।। 
दिमृषिता/लंकृता मूत्तिस्तनुयेस्य तयौक्तः सन्‌ खल्या४:काशस्य साय समुद्रमुल्लछ 
चयामाशेति बिस्दृततराव्घिलडूघनेन चित्रमदुभुतं दे च तनोतु॥/अपि च लोललला 
नभेन तरलकेतुना(लंकृतभूत्तिः सा नौका तरिस्तत्र (सा-तव) इतिच्छेद्यम्‌ । आका- 
शमर्गेण नतु जला गेय समुद्रं अतिक्रान्तवानिति तब ते चित्र मुद्‌ं च तनो तु। इत्ये- 
तेनपरोंक्ष5ध्युत्तारण नौरू.पों हनुंचान्‌ दपरि मार्गयीव नतुनौपरिश्रमेशेति भाव 
जाषामुद्लड्घयदुदुतारपदेदेति'अन्तर्भा विदुयर्यो खतरा ये लडचिज्षेयःअतस्तादूशप- 
रिश्रिमा(भाबादुत्ती णेता। फलरि्टिस्थेत्त चिन्रं प्रनदूं च तनो तु“ इंति व्यज्यंते ॥ दो घर 
दृत्तसु॥ मसुस्यलवर्त्ती यो वटावलीति ग्रानो बटानां ,आवलिः पड्क्तियंत्र स तथों- 
क्ोबड़ली ति प्रधितस्तन्मेलकीत्सवरूयातः या त्रयो दुशी भाद्र सितत्रयो दशी तस्याँ 
सन्‌ विद्यमान उंत्सवों यस्येति तमिलिपूवांड्रीथेः प्रियः प्रीतिदः स्वघल्ले उक्तत्रयो- 
दशोदिनेसनू विद्यनानों भहुँतां संरायां सवो यज्ी यस्येति लगित्युत्तराहथे ।एते- 
नतदिने यात्रागतैहेबनान्यंपि क्रिपन्तइति व्यक्तस्‌ ॥ 

कया +कमिं/दी 000: ली 





>> 
बशण अआआाहमखसवजेस्व ॥ 
पुलिस का कर । 
जहां न्‍याय तह घसं है; धर्म तह आनन्द । 
नीति रहित धरम बसत, बढ़त भहा दुःख ट्ुन्द ॥ 
हाय हाय “अंधर नगरी वेबूकू राजा” को ससल अबः तक हम कानों 
री से खुना करते थे पर ग्लाज कल पुलिस महारानी हम को सत्य करके दि- 
खला रही है। जिन झभागे निर्धन यात्रियों को ऊंट गाड़ी की सवारी न- 
सीज़ हुई है उन के हृदय पर यह भसल भले प्रकार अंकित हैं। मुझ दुर्भागी 
को भी बहुधा इस विपद्गार (ऊंटगाड़ी ) से काम पड़ता है वहां पर सं- 
सारी दुःखों को भूल कर केवल वहीं के चरित्र देख २ भगवान्‌ से लौं लगाने 
पड़ती है। दूसरे यात्रियों का कष्ट देख अपना दुःख भूल जाता है। यह सज 
आफते पुलिस महारानी के कर की अन॒ग्रह से जाती हैं। 

+ एक तो अत्येक्ष यात्री को मन मांगे दास देने पर भी ९८ इंच चौड़ी ज- 
गह से अधिक बैठने को नहीं मिलतो। चाहे यात्री मोटा हो वा दुबेल और 
उतने ही स्थान में अपनी यात्रा की सामग्री ललोंटा डोर बिस्तर भोजन इ- 
त्यादि रखना होते हैं। सारांश यह है कि दोगज लम्बी, डेढ़गज चौड़ी एक 
ऊटगाड़ी में ज़िलाधीश ने ९४ यात्रियों को आवश्यकीय सामान सहित ले- 
काने की ज्ाज्ञा दे रक्‍्खी है पर पुलिस की कृपा से मेले दुशहरे के दिनों में 
डब्बी गाड़ी में लीस तोस सवारी तक भर दी जाती हैं, ग़रज़ बावली के ले 

झे यात्री वेचारे सन मांगे दास दे कर भी ऐसी आफतें भोग कर भो अपना 
अनोरघ सिद्ठु करते हैं। पर कृपाकारिणी पुलोस गाड़ीबालों पर दया प्रकट 
करने के शभिप्राय से ज़िलाधीश की आज्ञा केविरूड्ध होते हुये देखकर कट आंख 
फेर जाती हैँ और कान तक नहीं हिलातो, पर लोभी गाड़ीबानों को इतने 
पर भी सन्तोष नहीं दोता तब चमारों का कच्चा चमड़ा गाय मैंत इत्पादि 
किसी पशु का क्‍यों न हो गाड़ी के टप ( छत ) के ऊपर बांध अपनी घन 
सुष्णा बुछने की इच्छा करते हैं /*उत् चमड़े की दुगेल्थि से गाड़ी में बेठेढुये 
यात्रियों का जब स्वास्थ्य विगढ़ता है और बमन ( के) आरम्भ होता है 
मानो साज्षात कालका (हेज़/) फैल गया । एक दूसरे के ऊपर अपने पेट से 
जिकजा हुआए अशुत्रि भोजन डालता है। यात्रियों के बच्त और घर्य श्रष्ट क- 
इता है पर यह किसी यात्री का स।हस नहीं होता कि प्रजा (क्षक पुलिस के कानों 
लक इस विपत कह्दानी को सुनावे। कोदे तो बेचारे सोचते हैं कि चौकीदूए 











के लेख ॥ न्‍ ३९९ 


अपवा कानिष्टविल स्वयं हो देख रहा है यही पुलिस है फिर हम कहने 
कहां और किस से जाबें ?। यदि क्षिसी सन छढ़े से न र६। गया और उस ने 
सब समाचार पुलिस स्टेशन ( थाने ) में थानेदार साहिब को जा झुनाया 
तो वहां से साफ़ उत्तर मिलता है कि यद्द तो ऊंट गाड़ी है यदि आराम 
हो चाहते थे तो इस में बेठे द्वी क्यों थे । यदि किसी ने अधिक हा हा बि- 
न्ती की लो जवाब मिलता है कि चल २ जा झर्ज़ों जाकर दे हम क्‍या करें । 
आर खनन बोलते पशुओं के कष्ट को वोही वेचारे जानें और मैं भी आगामी 
अंक ऊ संक्षेप से लिखंगा। 

हमारे पाठक गया जिन को इस ऊंट गाड़ियों से काम नहीं पड़ा वे रूपा 
ल करेंगे कि इक्कू में तीन से अधिक सकारी होने पर चालान कर दिया जा- 
ता है, फिर पुलिस ऊ'ट गाड़ी को ऐसी दुगेति देखकर भी ऐसा रू खा दत्तर क्यों कर 
हे देती होगी । पर जो उन में बैठ कर यात्रा करते हैं वे इस तोता चशमी 
के कारगा को भले प्रकार जानते हैं कि पुलिस को स्थिवत तो प्रस्चिहु द्वी 
है फिर रिशवत देने वाले का लाभ बिचारना ही पड़ता है पुलिस यहां भी 
अनेक कर लेकर आंख नीची कर लेतो है अधांत पुलिस कर्मचारी खपने स- 
स्वन्धी और इष्ट सित्रों सद्दित दूनो जगद्ट दाव कर बेठ जाते हैं। दोन यात्री 
बेचे स्वयं दी पुछिंस कर्मचारियों को देखकर डर के मारे सुकड़ जाते हैं । 
और उन्तको सोने के लिये भी आसायश की जगह मिल जाती है तिस्र पर 
खूबी यह कि सहसूल को कौड़ी नहीं खर्च करने पड़ती [यदि कभी छोटे वा 
बढ़े घानेदुर साहब का हो आगमन हो जावे तो ऊपर का पूरा दृभों ही 
खाली कर दिया जाता है फिर उसको सवारी चाहे तो सास मिट्टी की भांति 
उसी में दूसर कर भरी ज/ थे चाहे पेद्ल जावेंगाए़ी के मालिक क। क्ितनाही 
जुकृपान हो कुछ परवाह/नहों । इसो दिन के लिये ज़िलाधीश की शाज्ञा 
भंग्रकर ग्राजियों को दुःखित देखकर भी आंख ऋपका लेने पड़ती है। पुलित्त 
बालों को सहसूल देना पड़े लो गाड्डी वालों का भी कदापि झनाप सनाप यात्री 
लादुकंर इतना लाभ न उठा पावे और न यात्रियों को कष्ट होने पावे । 

पर भाई यह जिपत्‌ कट्टानी किसे खुनाई जावे कौन सुनता है तिस पर 
भो आज सच्ची बात कहने का जमाना नहीं है। द्वाय | इस अभागे भारत के 
ऐसे भाग्य फटे हैं कि जिस में रिशवत खोर मूंठे और फ़रेबी जालसाज़ जा- 
ल्‍्याई तो ऐश करें बग्घियों पर चढ़े? फिरे और धमां्सा दुःख पावे?। सनय का हैर 
«+++2 20055 25% जय मकान > ॥न्भात्म मनन 
































जद अजा अपने दुग्ध हैदय को दुवाये सन मारे बेदी है। कोड़े मुख से ह- 
थास नहीं निक्ालता वह्दी ससल धो रही है 'कि निदृई सारे और रोने न दे॥ 
परणसे समय सें भी विले समाचार पत्र अपनी विचार शोल न्‍्याई गबनंमेल्ट 
से प्राथेना करने में नहीं रुकते,भला पुत्र को साता के ससमुख अपना दुख रोने 
में क्या लज्जा और भप करना चाहिये ?। पर नहीं नहीं इसके प्रतिकूल होता है 
आधोत्‌ ऐसे संभाचार पत्रों के सम्पादुक ऐचे रूंचे ज।ते हैं सबुत करने का पु- 
छिल्ला लगाया जाता है भला मुमसे ही कोदे पूछ कि यह जो ऊ'टगांड़ियों 
के यात्रियों को घिपत कट्टानी को आंखों से दिखूला लो क्या मैं एक हो 
दिन में जथवा विना अवसर पाये अथवा बिला' खफ़िया तहकक़ीकात के दि- 
खला सक्ंगा कदापि नहीं । 
हु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि हमारे दयालु ज़िलाधीश इधर 
कुछ ध्यान दे वें और यात्रियों को मुक्त रिपोर्ट लिखा देने का पह्ुारे प्रबंध 
करदें तो यह अंत्याचारो गाड़ीवान्‌ अत्याचार करने से रुके और वेचारे यात्री 
भी दुःख से खूट जायें । | 
दु० अंव्रधबिहारी, लाल सम्पादक वैश्य हिलैषी बेवर॥ 
इटावा में हिंसा का प्रचार । 
जमुना के तट पर विद्यमान इटावा नगर में अब नया ज़िबह ख़ानो इ- 
+ टोबे से इकदिलि जांने बालो दो सह॒कों के बीच में बना है जहाँ होकर ह- 
ज़ारों हिन्दू यात्री भी नित्य प्रति निकलते हैं और उस्तों ज़िबंद खाने के 
निकट ही एंक प्राचीन पक्का कुंआ भी बना है जद्ां ग्रीष्म ऋतु में यात्री 
विश्ञाम लेते और जलतृषा को बुाते हैं । पर अब कदाचित्‌ ज़िबह खाने 
में गोबध करने वाले फत्तादे भी गौझों के रुघिर भरे हुये बतंनों से उसी कुये 
से जज लेंगे जिस से यात्रियों के हाथ से उत कुये के निकल जाने की घनिष्ठ 
शंका है और उस स्थान पर जलाशय के बिना यात्रियों को महान्‌ होना 
सी सम्भव है | पर क्या हो हसारो भारत सरकार सारतवासी 
| दीक्त पुकार और घसे की फिंचित्‌ भी परवाह त्तहों करती. हिन्दुओं के दिल 
दुखाता फोई बात ही नहों चनकती, सत्य, है “टेढ़ जात्त शंक्रा रुब काहू, 
बक्र चन्द्रमहिं ग्रय॒हिं ल,राहू” यादे भारत सरकार गोवध के ऊपर अूपान देवे 









. लेख ॥ 
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तो बन्द्‌ हो जाना कितनी बड़ो बात है ? । पर नहीं गोवा बन्द करने से 
हिल्दू सात्र प्रसल हो जायंगे इस लिये इधर ध्यान देना उचित नहीं जानती, 
नहीं तो अभी ताज़ा समाचार है अख़वबारों के पाठकगणा इतनी ' जलूदी न 
भूल गये होंगे कि हमारे देशप्रिय द्विज़ हाईनेव अमीर काबुल ने देद्‌ के रोज़ 





गोबध को ख़बर प्राकर दिल्ली के मुखलसानों को सूचित किया था कि/ यदि | 


गीक्ी कुरबानो को जायेगो तो में दिल्ली में उद्ूगपि न आऊ गा तद्नुसार मुसलसानों 
के ईद ऐसे त्योहारों पर भी गोबध नहीं किया गया, जिस के परिवतेन में 


अमोर सद्दोद्प ने मुसलमानों को घन्यवांद दिया ञौर कह। कि इस तुम्हारे |. 


बादशाह' नहीं हैं। पर तुम लोगों ने हमारा हुक्म साना इंस लिये हंस आप 
लोगों से बहुत ही खुश हैं। और आयंदां को प्विदायत करते हैं कि जैसा में 
मुपलसाल हूं वेसे तुम लोग भी हो, पर मैं गोमांस नहीं खाता और न गोमांस खाना 
और सम को वेश्रथे काटना अंहिलेइसलास को ज़रूर और मजह बी सममकता 
हूं फिर हिन्दुओं के दिल दुखाने का झज़ाब नाहक क्‍यों लिया जाबे। इंस 
लिये तुम सब अहलेस्लाम मेरे भाई हो में तुम को यहां का घादशाह न 
होने के सबब से हुक्म नहों दें सकता लेकिन खुदा की तरंफ़ से भेजा हुआ 
काबुल का बादशाह हूं इस लिये तुम लोग खुदा का साया समक कर मेरा 
हस्म सानो और झपने हिन्दू भाइयों के दिल दुखाने के लिये गौ को कुरे- 
बानी हरंगिज़ संत करो । 

जब पाठक लोग सस्क गये होंगे कि यदि क्मीर महोदय की आज्ञा 


भानने वाले सब न होंगे तो इस में भी संदेह नहीं कि हज़ारों मुप्तलसानों | 


ने गोबध और गोमांस त्याग दिया होगा, जिस से अहले इस्लाम के घसे 
में भी बहा न लगा होगा यदिगोबघ रोकने से घम में बहा लगता तो 
अमोर भरहोद्य जो अपने घ् में कहर और पक्के थे कदापि गोबध बन्द 
करने को आज्ञा न देते । बरस प्राचोन बादुशाहों को भांति हिस्दू काफ़िरों 
को भी क़लल करने की. सम्मति अवश्य दे जाते इन लक्षकों से प्रतोत होता हैं 
कि यदि अमीर सहोद्य का राज्य भारत में होता तो गोबध कदापि'न द्वोता। 

बस हमारे पाठकगणा भले प्रकार समर गये होंगे कि यदि भारत सरकार 
भो अभ्ोर सद्दोदूय को भांति गोवच को वन्द्‌ करना चाहे तो कर सकती है। 
पर क्यों करे हिन्दुओं के इुद्य कैसे जलें! जभी रंगून में गोवा के पीछे बकरा-. 





हेद को हिन्दू मुसलमानों का खून भो गौओं के खून के साथ बहा था । इसी | 
६2.६ ख़राबी होती है, सो क्यों कर हें ?। श्रदालतों के हारा | 
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._ . ब्राह्मयासवेस्व |॥ “जे 
रूपया कहां से जावे और बेचारे' हिन्दू जो भारत सरकार के पेर को खाक 
बन उह्डे हैं वे अपना हद्य जला क्र भी भारत सरकार का क्या कर सकते 
हैं। इत्यादि कारण वा हिकसत अमली से भारत सरकार गोवध बन्द नहीं 
कर सकती । क्‍योंकि भारत सरकार हिन्दुस्तान पर राजाओं को भांति राज्य 
नहीं करती वरन व्यौपारियों को भांति हर तरह कमाना जानती है । राजा 
लोन प्रजा को किसी प्रकार दुःखो नहीं रखना चाहते जैसा कि छामोर महों- 
दूय ने स्‍्पप्ट कहा था और राजनीति में भी लिखा है कि-- 
वविबिधि जन्तु संकुल महिं ख्वाजा । प्रजाबढ़ जिलि पाय सुराजाओ 
अके जवास पातविन मयरू । जिमि सुराज खल उद्यम गयक्त (८ 
जःसु राजप्रिय प्रजा दुखारी । ते नूप अवश नरक शघिकारी # 
फिर भला यह कब हो सकता था कि हमारी आरत सरकार इतनी अर 
मुर हो कर भी प्रजा को दुखी रख शपने लिये नक का सामान करंती। कदापि 
नहीं । क्या भारत सरकार ऐसे विचारशील राजा को पा कर प्रजा दुःखित 
हो जापानादि देशों को भाग जाने का विचार करती ? नहीं नहीं कदाषि नहीं। 
इन लक्षणों से प्रतोत होता है कि भारत सरकार एक व्योपारी है जिस के 
चंगुल में फंस कर भारत अजा अपने अपने कम्नोँ और निुंद्धिता तथा फूट 
पापिन के बदौलत घोर अंत्याचार और महान्‌ कष्ट सह रही है । अपना 
सबेस्व घन घसे तिलाझली दे रही है। इस झभागो भारत प्रजा से पूछते 
हैं कि सन्‌ ९८५५ में तो ऐसी घम्रंघुरन्घर बन गयी थी कि केवल दांत से चर्वी 
के कारतूस काटने का हुक्म पाते ही स्थान से निकल पड़ी थी कौर झब 
गौजों का रुघिर पी कर भी टस्स से मस्स नहों करती ऐशी वेपान्तो क्यों और 
कब से हो गयी हो ? + खेर यदि कुछ नहो सके तो इटावा निवासियों को 
युक्ति और उपाय करके इस ज़िवहखाने को तो अवश्य ही हटवा देता चा- 
हिये और जिलाधीश को भी प्रजा के निवेदन पर धपान देवा अति आव- 
श्यकोय है । 

अवध विहारीलाल सम्पादक बैश्यहितेषी बेवर, 
सम्पादकीय विचार--प्रथम तो बुरे कामों से सभी राजा प्रजा को बचना 
चाहिये । बुरे काम सभी के लिये बुरे हैं । गो हत्यः पशु हत्या भी बुरे काम हैं 
अरद्ध बात युक्ति प्रमाण दोनों से सिद्ध हो जायगी जिसको अनेक अच्छेरे 




















प्रेरित लेख ॥,. 

गरेज़ और मुसलमान भो जान चके हैं लेख,भी हो चके हैं हम इसको अच्छी 
दलोछों से भी सिद्ध कर सक्ते हैं कि गो हत्यादि सभो मनुष्यों के लिये बुरे 
काम हैं। अच्छे खानदानी मुसलमानों में कपाई लोग निकृष्ट बुरे इसो लिये 
ससके जाते हैं कि उनका यह हत्या करना बुरा पाप कमे है जब ऐसे बुरे 
काम को रिपके एकान्त में भी करना बुरा है तो क्या खले नेद्।न डंका की 
चोट देकर सब को दूर से दी खनेबाला कसाव ख/ने के लिये अच्छा मक्कान 
बनाना चाहिये ? कदापि नहीं । इटावा नगर में शहर से पूजे को तरफ जो 
नर्यी कसाबखाना सम्प्रति बन रहा है यह बहुत ही बुरा हानि कारक प्रत्रा 
के लिंसे महा -दुःखद्ायी है । एक तो फाफामऊु को ओर से हजारों हिन्दु स- 
नुष्य प्रतिदित्त उसी: सागे से शहर में आते, जाते हैं। कसाव खाने के दृर्वाजे 
हो के आने जानेवाले उन सभो हिन्दुओं के नित्यर गो हत्या देखर हृद्य जला 
भंजा करेंगे; हाहाकार होगा + 

दूसरे बनी नोघाले कुए पर प्रतिवर्ष प्पाऊ बैठती है जिसके द्वारा हजारों 
प्याक्रों को पांज्ो मिलता था । उसके रूक जाने से हिन्दु घसे का महान्‌ घात 
होगा ॥ और इस ऊपराघ के भागो कसाव खाना बनवाने,वाले होंगे । 

सीसरे-मुकहसादि के लिये ग्रामों से इटावा आतेबाले लोग शधिकांश 
उसी छुए पर जाके स्नान सन्ध्यादि करते थे उन सबको हृदूय विद्रक 
कसावखएना वनता देख २ के झभी से महा दुःख दीखता है उन सबके घ्म 
कसे शौच स्नानादि घसे कसे का चात हुआ । 

चौथां--+ए कद्लि से स्टेशन को जाने ब़ाली सड़क पर निकलने वा डोल्ले 
बाले सभी हिन्दुओं को इस कसावखाने का बनना भह्दान्‌ दुःखद़ायी द्ोगा। 
हमारी हाय में पद्ििलें अब तक शहर के एक ऐसे नुक॒ड़ पर यह कसावखाना. 
था जहाँ सब किसी को यह भी ज्ञात नहीं था कि यहां क्‍या है?! अर्थात 
-| इसारी बाय में उसके लिये पह्िलो जगह हिन्दुओं को इतनी दुःखद़ायी नहीं 
थो। यदि शहर के किन्‍्हों रदेसों ने ऐसी जगह में कसावखाना बनाने की 
राय दी है तथ उचित है कि इसको सव लोग मिलकर फिर शोचें और उस 
अगह से इस हत्यांचर को बन्द्‌ करें और बनवाये बिना काम न 
ऐसी जगह में त्रनवायाजाय जहां से कोई भी रास्ता व! सड़क पास न हो, जो | 
अबकी आंखों में न खटके। हुस आशा करते हैं कि जिले के हाकिनलोगइप दा | 
रेलेख पर अवश्य विचार करेंगे । यदि कस्ाबखाना वहां से न हृठाया गया तो | 


ण 




















रा. ब्राहमणासकेस्थ ॥ 





ज्ञान लेना पड़ेगा कि क्रिटिश गवक्तेसेरट जान दुककर वास्तव में हो हिन्दु प्रजा 
को सहा दुःख देना भी अपना कत्तेव्य रूसकती है | तब ठस।दुशा में हम कह स- 
| के हैं कि उस के लिये ऐसे सहस्त्रों कामों का भडिष्यत में खरा परिणाम 
इस कारण होगा कि अन्यों को दुःख पहुंचाने बाले सभो सतुष्यों को परि- 
जाम में अत्यन्त घोर भयंकर दुःख फेलने पड़ता है । 

ज्रिडिश गबनेमेणट में सुना जाना गया है क्रि बढ़े २ उच्च कक्षा के बुद्धि- 
सान््‌ आअंगरेज जोग विद्यमान हैं झौर यह बात किसी शश में कुछ २ हम को 
सती सत्य सी मालूम हुआ करतो थी कि इतनी दूर तक आकर झन्य देशों में 
कैसो सहूलियत से राज्य का प्रबन्ध चला रहे हैं । सो इस बात को हम छाब 
ठीक नहीं मानते । क्यों कि ज्ञानी योगी तपस्वी विरक्त महात्माओं को छोड़ 
कर अन्य सब सनुष्प सगत्र का झभोष्ट जब यही है कि राज्यादि ऐश्वर्ये ह- 
मारे झधिकार ( कंबज ) में है ओर वह हमारी सन्तति में अनन्तकाल तक 
अठल़ बना रहे किन्तु ऐसा तन हो कि राज्याथिकार हमारे अधिकार से क- 
भ्री निकल जावे | तो इसी नियम के झनुसार अंग्रेजों का भी यह अभोष्ट 
अवश्य होगा कि भारत बषे पर हमारा शासन अटल बना रहे । ऐसी दृशा 
झं अंगरेजों का मुख्य कत्तेव्य, अथवा बुद्धिनत्ता यह थी कि वे लोग भारतवर्ष 
को हिन्दु प्रजा को विशेष कर इसलिये सुख्यो रखते तथा प्रजा को दुःख देनेकी 
चेेष्टा कभी स्वप्त में भो न करते कि यह देश भारतवर्ष आयोबत्ते, तथा हिन्दु- 


स्थान है किन्तु तुकिस्तानादि इस देश के नास नहीं हैं। इस देश की खास 


प्रज्ञा द्विल्दु है। इस से अन्पों को अपेक्षा हिन्दुओं का स्वत्त्य इस देश में अब 
भी बहुत अधिक है।प़र हुम देखते हैं कि इसारे इस कपरी लेख से 
सुवेधा द्वी दिरुद्ठ अंगरेजों को चेष्ठा होती है। स्रो इतनो ही नहों किल्तु वह 
अष्टा दिन २ बढ़ती भी जातो है ! तब ऐसी दशा में अंग्रेजों को जो कोई 
अधिक बुद्धिम/न्‌ कहता मानता है उम को भूल है और झरग्नेज लोग झऋपने 
को यदि बुद्धिमान्‌ मानते हैं तो बे क्रो भल सें अवश्य हैं गव्सेगट की 
अनेक कार्यंबाहियों से सब किसी को मानने पड़ता है. कि ऊन की: ज्ियत 
अच्छी नहों है । ओर जिम को नियत हो बिगड़ो है उस के लिये यदि आ- 
हआछा परिणास होना किसी प्रकार सम्भव ठदरे तो हाकाश में फल लगना, 
बअन्‍्थ्या का पुत्र होना, पौड़ने से बालू में तेल निकलना आदि बातें भी अ 
#क्भंत्र क्यों कर होंगी ? । इस प्रसंग में हसारा कहना केवल इतना ही है कि 








शॉलिसशाकिक 


नोति शाल्थ। 





सब प्राठक सहाशयों को विदित हो कि केवल धसे हो सनष्य को पर- 
साथ की ओर विशेष कुकाने वाला होने पर भी संसार के अनेक काम चमे | 


के द्वारा अवश्य हो सिद्दु होते हैं । इस प्रकार संसार परमाथे दोनो दशा में 
इष्टणाधक द्वोने से घममे हो सर्वोपरि भुरूप है । इसी कारण इस ब्रा० स० 
भासिक पत्र में मुख्य कर घमसे का ही विचार पूजेकाल से बराबर किया गया। 
और आगे भो घने के व्याख्यानों को हो अधिकता इस में रहेगी। तो भी 
स्मथानुसार नीति को शिक्षा के द्वारा भी हम संघ्ारी भनुष्यों के बहुत कास 
सिद्द हू) ते हैं। चाहें यों कहों कि संसार में पूजेकाल से ही सब प्रकार के स- 
नुष्य होते आये हैं जथांत्‌ सभी भनुष्य घे सांत्र का विचार करने वाले क- 
सी नहीं होते। अथवा यों कहो कि सभी म्कार के विचारों बाले मनुष्य सब 
अमयों में होने भी च/ह्िये। इसो लिये ब॒त्तेमान समय में हमारे कहे भित्रों 
की अनुमति यह हुईं कि ब्रा० स० में सो झुछ नोति शास्त्र का उपदेश होना 
चाहिये। जो सामान्य कर सभी के लिये उपयोगी होगा । परन्तु नोति की 
शिक्षा उन के प्रेणो सनुष्यों को विशेष लाभ कारो होगी ५ नोलि भो अनेक 
प्रकार की है उप्त में से प्रथम हम आपत्काल के लिये कहीं नीति को यहां 
मूलसद्दवित घोड़ी २ कई अंकों में लिखेंगे। पीछे समयानुसार जेसा विचार हो 


गया किया जायगा | यह भी ध्यान रहे कि सनातन घमे के बेदादि सभी, 


शास्त्रों में ऐसा कोद भी विषय नहीं है जिस का घसं से कुछ भी सम्बन्ध हो। 
तद्नुखार इस आगे लिखी जाने बालो नोति से ,भो घसे 'एथक्‌ नहीं रहेगा 
जिस को हम बीच २ दिखाते चलेंगे। महाभारत ,आपड्ूुम अ० १४२।४१। 
युधिष्िर बोले- 

हीनेपरमकेधर्म स्वीकामिलडूघिते । 
अधर्मेघर्मतांनीते घर्मेचाधर्मतांगते ॥ १॥ 
मर्यादासुविनष्टासु क्षभितेघंनिश्चये । 
राजभिःपीडितेलोके परैवांपिविशाम्पते ॥ २॥ 
सबाश्रमेषुमूढ़ेषु करमंसूपहतेषुच । 


3५ 




















ह जरइा जप क हा 
कामाललोभाचुमोहाच्च भयंपश्यत्सुभारत: ॥ ३४ 
अविश्वस्तेषुसवेषु लित्यंभूतेषुपाथिव । 
निहृत्याहन्यमानेषु वज्जुयत्सुपरस्परम्‌ ॥ 9 ॥ 
संप्रदीघ्ते षुदेशेषु त्राह्मणचातिपीडिते । 
अवर्षतिचपर्जन्ये मिथोमेदेसमुत्थिते ॥ ५ ४ 
सर्वस्मिन्दस्युसादभूते एथिव्यामुपजीवने+ 
केनस्वबिदुब्लाह्मणोजीबैज्जघन्येकालआगते ॥ ६ ॥ 
अतितिक्ष:पुत्रपौनत्राननुक्रोशलराधिप !। 
कप्मापत्सुव्त्तेत तन्मेब्रूहिपितामह ॥ ०७ 
युगक्षयात्परिक्षी णे अर्मेलोकेचभारत । 
दस्युभिः्पीड्यमानेच कर्स्थेयंपितामह !.॥:८४७ 
भाषाश-जब सनातन परम घम का घात होगया हो, संब ल्तोग़ों ने घसम का 
उलकुघन कर दिया हो, घमं के ऊपर पग घर २ चलने लगे हों, जब अधघर्म (गोव- 
आदि) कत्तेव्य घ्मे सानलिया हो तथा घंसे (गौ ़ाहमणादि को रह्षा)को आक- 
क्तेव्य अघसे ठहरा दियागया हो, जब मयांदा नष्ट हो गयी हों, जब घसके निश्चय 
में हल, चल पैंदाहो गयी हो, जब राजाओं नेवा शत्रुओं ने घनादि सबस्व बटोर 
लेनेके लोभादि से प्रजाके लोगोंको सर्वेस्व हरंगाद्वारा पीड़ित दुःखित (लग कर 
| हालाहो जब जैद्कघसे विरुद्ध राज्यादि के होनेसे सब ब्रह्मचरया दि आश्रमी सूखे 
हो गये हों तथा खब आंश्रमों के कर्म नष्ट ह्लो गये हों, जब्र कामासक्ति, लोभ 
आविद्या बढ़ जाने से स्वेत्र भय प्रतीत होता हो, झथोत्‌ कामी लोग ,साहसी 
लिल्लेज्जों सती कुलबती ख्रियों को घसे से डिगाने का भय, लोभी घूत्ते-चोर 
क्बारी आदि से ( सज्जनों का घनैश्वयोंदि चोरी आदि द्वारा हर लेंगे पुलि- 
स को रिश्वत देकर चैन करेंगे राजा कुछ ध्यान नहीं देगा ) घनैश्वये जुट छ्िनि 
जाने का भय, विद्या के बढ़ जाने से अन्यायी राजादि जो कुछ अनधे करे 
उसी का भय, इत्यादि प्रकार के भय जब दोख पढ़ते हों ॥३ ॥ जब नित्य ही 
| कोई किसी का विश्वास न करे, सभी को सख से शंका होगयी हो- जो कोई 
किसी को झच्छा समकर विश्वास करे उसो के साथ वह विश्वासचघाल करे 
जब कृतप्नता बढ़ गयी द्वो जब छल फरेव से मनुष्य सारे जः्ते हों बा छल के 
द्वारा विशेषकर धसे कर्सांदि की हानि को जाती दो, जब आपस में मिलसि 


किन: 















































रू शास्त्र ॥ 
लाकर एक दूसरे को ठगते हों, ॥ ४ ॥ जत्र प्रान्तोय राजः रईल किलो प्रबल 
जबु से दृकये हुये हादपकार को शोकायि से जलते भुनते हुए समय काटते 
हों, जबब्राह्मण बसे ज्ति पोड़ित, दीन दुःखित होगया हो, जब दौकसतय 
पर बषों नह्ोली बा प्रायः सूखा पड़ती हो, जब आपसे में अनेक़ प्रकार का 
फूट बैर बिरोध बढ़े गया हो, अथोत्‌ पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई में भी 
बैर विरोध होने लगा हो, ॥ ३॥ जल परंथिवो पर विद्यमान भोजन बच्चादि 
निर्वाह के पदुंपर्थों के लिये सभो डाकू लुटेरों के तुल्य माल भरने को तथार 
हो गये हों, ऐसा निकृष्ट चोर समय आजाने पर द्यासे पृत्र पोंज्रादि को रक्षा 
करने चाहते हुए आहरमपादि लोग कैसे जीविकादि निर्वाह करें ? ॥ ६ ॥ राजा 
घिष्टिए जो कह्दते हैं कि दे भोष्न पितामहजी ! ऐसे उक्त प्रकार के आप- 
स्कालों में सनुष्य क्या करें? ॥ 3॥ उत्तम थुंग के क्षोण होने से लोक जौर 
मं के कीण हसे प्ररःऔर ढांकू आदि नामक घनादि हरनेबलले-स्लेच्छ रा- 
ज्सादि से पीड़ित दुःखित होने पर क्‍या करता चाहिये ॥ ८ ४ जद पाठ ू 
सहाशयों को राजा युधिष्ठिर जो के प्रश्लोंका अभिप्राय देखने से शोचने से अ- 
अब प्रकार ज्ञात हो जायगा कि जिन समयों के लिये प्रश्न किये गये हैं कया 
वर्तमान समय में पूर्वोक्त प्रक्ष को ह्लतें अधिकांश मौजूद नहों हैं ?। शज 
इस यहां उक्त प्रश्न के उत्तर में जो कत्तेष्य श्यिर किया गया है उसको क्रमशः 
लिखेंगे पाठेक सह्ाशय ! अगले अडुकों तक शानेवाले उत्तर रूप लेख को देखते 
समय इन प्रह्लों का यान अवश्य रक्‍खें तभी उत्तर बाक्य विशेष कर लाभ 
दायक प्रतीत होंगे + 

अन्रतेवत्तयिष्यामि नीतिमापत्सुभारत । 
उत्सुज्यापिष्रूर्णां काले यथावत्तेतभूमिपः ॥ ६ ॥ 
अत्राप्युदाहसन्तोममितिहासंपुरातनम्‌ । 
भरद्वाजस्यसंवाद रा्ञःशत्रुज्ययस्थेच ॥ ९०॥ 
राजाशत्रुज्॒योनाम सौवीरेघुमहोरथ:। 
भारद्वाजमुपागम्ष पप्नच्छार्थविनिश्चयम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अलब्घस्थेक्रयंलिप्सा लब्बंकेनविवर्धते । 
बट्टिंतंपाल्यतेकेन पालितंप्रणयेस्कथम्‌ ॥ १२ ॥ 
तस्मैविनिश्चितार्थाय परिएष्टोः्थ॑निश्वयम्‌ । 
उवाचब्राह्नणेवाक्‍्थ-मिर्॒हेतुमदुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
























हे । 
-अच्छिद्रश्छिद्रदर्शी च॑ परेषांविबरानुगः ॥ १४ ४: 
नित्यमुद्यतदण्डस्य भूशमुद्रिजतेनरः । 
तस्मात्सवांणिभूतानि दण्डेनेवप्रसाघयेत्‌ ॥ ९४॥ 
एवंदण्डंप्रशंसन्ति पण्डितास्तत्त्दद््शिनः । 
तस्माचुतुष्टयेतस्मि-न्प्रधानोदुण्डडच्यते ॥ ९६ ॥ 
छिलमूलेत्वघिष्ठाने सर्वेषांजीवनंहतम्‌ । 
कथ्थंहिशाखास्तिष्ठेयु-श्छिन्लमूलेबनस्पती ॥ ९७ ॥ 
मूलमेबादितश्किन्द्या-त्परपक्षस्पपण्डित: । 
तत्तःसहायान्पक्षंच्र मूलमेवानुसाधयेत्‌ ॥ ए८ ॥ 
सुमन्त्रितंसुविक्रान्तं सुयुट्रंसुपलायितम्‌ । 
आपदास्पदकालेन कुर्बातनविचारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
बाइमात्रेणविनीतःस्थाद ध्वयेनयथाक्षर: । 
झक्षपूर्वाभिभाषीच कामक्रोधौचवर्जयेत्‌ ॥ २० ४ 
सा०-है युधिष्ठिर ! आपत्काल में बसेने योग्य नीति हम कहेंगे। झाप- 
ल्काल में मनुष्य घृणा अधोत्‌ दुष्ट के साथ झनुचित करने के संकोच को छोड़ 
कर जैसा वत्तांव करे सो आगे कहग ॥ ० ॥ इस जिषय में राजा शजुज्ञय और 
अहृषि भरद्वाज का संवाद्रूप पुराना इतिहास उदाहरण में कहते हैं ॥ १०॥ 
सौंबीर देश में शत्रुज्लण नामक प्रतापी राजा हुआ था। उस ने महषि भरद्वाज 
के पास जा कर यह बात पूंदी कि-॥ ११ ॥ अ्प्राप्त राज्यादि के लाभ को चा- 
इना केसे करे और ?आराप्तराज्यादि को कैसे बढ़ाजे ? जढ़।ये हुए को रक्ता कैसे करें? 
५ और रक्षित से क्या २ काम सिद्द करे ?॥ १२ ॥ उस निश्चयार्थ पूछने वाले 
राजा से भारद्वाज ब्राहनचा ने निम्न लिखित सकारणा उत्तम उत्तर दिया आरझ् 
मनुष्य शत्रु के साथ उद्यत दुय्ट देने बाला रहे झपने पुरुषाये का वैभव वि- 
स्तार के साथ दिखाता रहे । शपने छिद्रों को सम्यक्‌ प्रकार से गुप्त रक्ख और 
शत्रु के छिद्टों की सदा खोज करता रहे तथा जभी कोई छिद्र भिलजावे उसी 
के द्वारा शज्ुके सन्‍्त्रादि में प्रबेश करे ॥९७। जिस का दुयह नित्य ही उद्यत र- 
इता है उस से शत्रु भी ज्तिरन्तर भय भीत रहता है इस से सब प्राणियों को 
दुबढद्वारा ह्वी वशोभृत था स्वाघीन करे ॥९४॥ इसी कारी सास, दास, दुणह, 
अद, इन राजनीतिके चार अंगोंमें दयहको हो मुख्य कह्ाजाता ह । (शेष आए्गे) 
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__ समालोचना । 

“लन्दीश्वर चित्र” आधे डिसाई मौटे कौगज पर श्री बाय भगवान्‌ ब- 
स्मसिंह जी, राज-कटारी, पोस्ट गौ राजामझकू, जि खुलतान पुर ने यह 
चित्र ऐसा उत्तम बनायए है जिस के मुख, शह, गोड़े. पुच्छादि संत अंनो के 
सोतर ३ चालीश शिखरिणोी रून्दों का पूरा महिसन्‌ नामक शिबवस्तोत्र आ 
गया है। इस के चारों ओर अच्छ बेल बूंटा लगे हैं । इस को शिव भक्त लोग 
शौशे में लगवा के बैठक आदि में भी रक्‍खें तो अच्छा होगा | श्री बेंकटेश्वर 
प्रेष हुम्बद से प्रकाशित हुआ है इस कारणा मंगाने वालों को मुम्बई से हो 
मिल सकता है परन्‍्तुसूल्य कुछ नहीं लिखा है हमारे अनुमान में )॥ होगा ॥ 
“बैंदिक जीवन” इस नास का पुस्तक प्रथप भाग रूप ४५ पेज हिसाई 
साइज का ऋग्वेद भाष्य को उत्यानिका रुष्प है। इस के सम्पादक श्रीमान्‌ 
राष शिवनाथ जो' हैं। और दो परिडित महाशय उन के सहायक हैं। इस से 
आगे इस बेदिक जीवन के चारभाग अर्थात ४०। ४० पेज के चार अंग और 
भी रूप कर आ गये हैं तभी तक सब पांच भांग रूप के निकले हैं । दूसरे 
अंक से इस में ऋग्वेद भाष्य संस्कृत तथा नागरो भाषा में प्रारम्भ किया गया 
है। वैदिक जीवन के प्रथम भाग का संधेप से विषय ( बेंद्‌ हो सनुष्य की 
सारी घासिक आवश्यकताओं को पूणे करता है ) है। इस प्रथम भाग में कई 
अंग्रेजों को सम्मति से तथा अंग्रेजी का पाठ साथ में देकर भी उक्त विषय 
के कई अंशों को पुष्टि को है। “परमात्मा के शुद्ध रूप ( निराकार ) में उस 
का पूजन उपासना झौर प्रार्थना नहीं हो सकती” बैेदिक जीवन का यह- 
लिखना सनातन धमे का मूल और वेद का परम सिद्धान्त है ।इस जीवन के 
द्वितीय भाग अर्थात- प्रथम अंक में; ३ स्वाप्याय ( अच्ययक्ष ) ऋषि, ३-स्वर, 
४-गायब्रयादि छन्‍्दः ४-देवता, ६-ऋक्‌ सूक्त, लन्त्र और लन्‍्त्राये, इन बातों पर 
बिचार लिख कर क्रम से भाष्य का आरम्भ किया गया है। इन पांच भागों 
को हम ने देखा लो निश्चित हुआ कि बेदों पर अब तक जो कोई भाष्य हुए |, 
हैं उन सब की अपेक्षा इस भाष्य से वत्ततान समय में मनुष्यों को अच्छा उ- 
पदेश शिक्षा और विद्या सम्बन्धी आनन्द लाभ हो सकता है। इस भाष्यमें 
एक जरुटि ज्ञान पढ़ती है कि सृक्त सल्त्रों के विनियोग विषय में कुछ नहों लिखा 
जया सो फद्ाचित कप यज्ञ में इस का बिनियोग समझ लिया द्ो। हम यह 
तो नहों कह सकते कि इस से अधिक उत्तम विचार बेद्‌ पर नहीं हो सक- 
































हि क्यों कि बेद्‌ साज्ात्‌ बोल बंद कशात परनाओा भा सहत कद अत फदात है। उल पे का स्वहप शब्द ब्रह्म कहातः है। उस पर- 
सात्मा को सहिसा अनन्त है। इस लिये वेद्‌ की उत्तम कक्षाओं को सोभा 
तक पहुंचना मनुष्य को शक्ति से बाहर है। ऋषि महर्षि लोग भो तपोबल 
से शुद्ध को हुई बुद्धि के द्वारा बेद के गड़ाशयों को शोचते विचःरले थे बह तपो: 
बल को शक्ति भी हम लोगों में नहों है । इस कारण केद्‌ का तक्त्तःशे :सम- 
करना इस लोगों को कठिन हो रहा है परन्तु इतना इस इस भाष्य के जिः 
जप में ज़वश्य कहते हैं कि भाषानुवाद में जाने वाले सभो से अज्य/ उत्तत 
देखमे योग्य लाभकारी इस समय यह भय है । इस. के प्रत्येक अडकू का 
सूल्य )) है बाषिक १२ अंकों का सूल्य २॥) है । सिखने का पता आगे 
विज्ञापन में देखो ॥ टं के 
पं० ब्रह्मदत्तजी अजमेरसे ल़िखतेहें कि आापक। प्रेषित ऋग्वेद्भाष्य प्राप्त 
हुणा उपलब्ध कर जत्यन्त जात्तत्द हुआ यह देश के सोख्ास्य के दि २ निकट 
आने के चिन्ह हैं कि वेदाध्ययन में लोगरूचि प्रकट क़र॒त्ते.लगे हैं और वेदों 
के कहे भाषा भाष्य वन गए हैं परन्तु साथ ही इसके जय देखते हैं कि खते तान में 
सिलनेवाले भाष्यों में से ऐसे कितने थोड़े हैं-कि जो संस्कृतज्ञों को,स वांड्ू में 
सो क्‍या किन्तु ऋतषिकांश में भो सन्‍्तुष्ट कर सक्ते हैं ज्तीव खेद होता-है-ब' 
संसान में प्रचलित बेद्भाष्यों में इतनी खेंचा तानी और मनमाने थे पाए जाते 
हैं कि कदपि सन्‍्तुष्ट नहीं कर सक्ते परन्तु ऋषके भाष्य का नमूना देखने:से 
आशा होतो है कि आपके भाष्य की यह गति नहीं ह्टोगो-उद्‌'हरण के लिये 
*अप्रि भीढ़े? बायवायादि० इत्यादि मन्त्र हो लेलोलजियो इन मन्त्रों के और 
आष्य को पढ़ने से प्रतीत हो जायगा कि उन में से कोडे भी निरुक्तानुकूल 
अंधे नहीं करता है-यह आपहो का भाष्य है जिसमें इतने सत्रों को अर्थ 
जिरूक्त के अनुसार किया गया है किम्बहुना यदि आप इस उत्तमःकास्पे को 
जैसा आपने आरस्स किया है पूर्ण करदें लो सर्व साधारण को आपका अतीव 
_कृतज्ञ 'होनः उचित है जैला सुगम वेदाध्ययन आपके भाष्य के समीष रखने से 
हो जाता है बेज्ना मुर्के विश्व/त है कितो और से नहीं हो सकता-यदि इस 
समय के बने विद्यमान भाष्यों की जांच पढ़ताल की जावे तो आप ही का 
सर्वोत्तस ठदरेगा-परन्तु-आपके भाषा में छापनेबालों ने झुछ छापे की अशुहिः 
यां को हैं ऐसे उत्तन पुस्तक में शशुद्धियां रहजाना अतीब शोचनोय है झ- 
अदा द्वोता यदि जाप इसको किको ( निश्नेय सागरादि ) उत्तम यन्‍्त्रालय 
में छुपवाते ॥ + ० इक. 





































_ (३) 
 ( संस्कृत भाषाटीका महित ) 
पद पाठ-शब्दाथे-संस्कृत और हिन्दी अनुवाद -टिप्पणी और भन्‍्त्रार्थ 
के आशय पर व्याख्यान सहित-फालिकसास से ४० पृष्ठ के मासिक पत्र रूप 
में मुद्रित होता है-स्वाध्याय को प्रतिज्ञा करने पर हमको को खिना मूल्य 
के भेजो जायगा। झअन्‍्य ग्राहकों के लिये वाधिक सूल्य ( हाकव्यय सहित ) 


रण) है, एक जे का मूल्य ') मिलने का पता-- 
» पं० क्रपाराम-माफंत राय शिवनाथ 
र रेलबे इज्जिनियर मुलतान 


“ऋषिकुल विद्यालय-्रह्मचारी आश्रम” इस न/स को महतो पाठशाला श्री ह- 
रिद्वार क्षेत्र में कद राजा सहाराजों की सहायता से स्थापित हुई है इस 
विद्यालय की ओर से छपी नियमावली हमारे पास आई है। हस ईश्वर 
को अन्यवाद देते और आशा करते हैं कि अथघोगति में गिरते हुए भारतबं्ष 
के भविष्य में खुधरने के कद चिट अच्छे दीखते हैं जिन से अनुमान होता है 
कि आगे सेविष्यत में शुभ समय आवेगा। जिस में गत बढ़े लाट साहब को 
हम चंन्यबाद देते हैं कि जिन की कृपा दृष्टि से हुए बंग विच्छेद के कारण 
“बन्‍्दे मातरभ्‌” की ध्वनि से गूंजता हुआ स्वदेशी आन्दोलन बंगाल से उठ- 
कर भारत के सब प्रान्तों में फेल गया, द्वितीय गत वर्ष से “सनातने घमं म- 
हासभा” का प्रयाग राज में जनम हुआ जिस से उन बड़े २ सभी कामों को 
पूरे आशा द्ोती है कि जिन को भारत घंसे महामण्डल नामक सभा से 
होने की आशा इस लोगों को नहों रही थी। तीसरा विदेशी चीनी से ज- 
चने वा त्यागने का बढ़ा हल्ला तथा आन्दोलन होना । चौथा हरद्वार में 
“ऋषि कुल विद्यालय-ब्रह्मचारी शांश्रस का खुलना । पांचवां कद्दे नये स- 
भाचार पत्रों का निकलना । छठा हरियाना कुरु क्षेत्र देश में नये ब्रह्मचारी 
आश्रण के खलने काप्रस्ताव होना सातवां विश्वविद्यालय-यूनी बसिंदी खो- 
लने का बड़ा प्रस्ताव सपस्थित होता आठवां श्री झुरेन्द्र नाथ बनर्जो तथा 
पंजाबी के सम्पादकादि बोर पुरुषों को जेल का दर्शन होना नवभ ऊपर 
लिखे ऋग्वेद भाष्य का आरम्भ होना, इत्यगदि अन्य भी कितने ही शुभ थि- (४ 














हू भारत ब के सुधार होने के पूवे रूप सूचक सममने चाहिये। श्क्चयों- 
;॒क्‍ अमादि में सद्दापता देने वाले श्री सह्ाराजा अलवर नरेशादि को घन्यवाद 
देना चाहिये | हमारे देश में बेद्‌ के विद्ठ।नों का अभाव नहीं तो अुटिवा क्युन- 
ता अवश्य है। अब इन ब्रह्मचारी आश्रमादि के द्वारा विशेष आशा होतोहै 
कि वेदों के तत्त्ववेत्ता अच्छे २ विद्वान्‌ प्रकट होंगे। आयेसमाज को ओर से 
लो गुरुकुल नाम को पाठशाला पहिले से ही चल रही है परन्तु उनको 
पाठुशालाओं में शाख्र विधि का आदर नहीं, सन माने नियम तथा विचार 
| चलाये जाते हैं । परन्तु ये ऋषि कु विद्यालय सनातन घम्ियों को ऋऐरर से 
अले हैं उन में आशा है कि ऋषि प्रयालो रूप शास्त्र विधि का पू्ो रूप से 
आदुर होगा । तथा एक बातं सब्र महाशयों को ध्यान में रखनी चाहिये कि 
सनातन धघम के ग्रन्थों में अह्मचर्याश्रस का निषेध कलियुग में लिखा है।इस 
का अभिप्राय यही प्रतोत होता है कि. अह्मचयोश्रम के नियमों का पूर्ण 
रूप से पालन करने की शक्ति वां योग्यता इस कलियुगी मनुष्यों में नहों है 
इस के लिये हमारो सम्मति यह है कि-“अकरणान्मन्द्‌ करण ओपः” इस जन 
श्रुति के जनुतार शास्त्रोक्त सब नियम नसघ सके तब जो २ नियस घमं वि- 
द्ार्थी कर सकते हैं वे अवश्य कराये जाबें । जेंसे जूता छाता का त्याग, सो जन मेंसेः 
जुथब लवण को दो ड़के झन्य लवणों का त्याग, देख, ऋषि, पितरों का तपंणा, किसी 
अमोपस्य देव मन्दिर में देवता का नित्य दशशेन-स्तोन्रपाठ, नित्य लियम से 
ख्ाय॑ प्रातःकाल गह्यसुत्रोक्त विधि से समिधादान, सन्ध्योपासन इत्यादि 
हो सकने योग्य ब्रह्मचारी के कंत्तेव्यों का एक छोटासा पुस्तक बन जाना 
चाहिये जिस के अनुसार सनातनचम के सब अ्क्मचपोश्रम पाठशालाओं के 
अह्चारी झपना २ घमोनुष्ठान करें । नियसाबलि को पांचवों घारा में लिखा 
है कि “सब के एक से वस्त्र रक्खे जायंग” इस से शंका होती है कि क्‍या एक 
| ही रंग के बस सब वर्णों के ब्रह्मचारियों के होंगे? तब तो मन साना ज्ञा- 
| अंससाजियों कासा कृत्य हो जायगा। बणेव्यवस्था की-भी इतिश्री” हो जाय 
गो । इसलिये तीनों द्विज कह्मचारियों के बण्ये ( रंग) भित्न २ शास्त्रोक्त रक्ते 
| जाने चाहिये, यहीं से बशेव्यवरुश चलती है। आशा है कि-“ऋषिकुलवि- 
आ्यालय” के सेता इस पर पूछे लयान अवश्यमेब देंगे॥ थ् 






















ध 'आलाहद्यान्धकारमात्तेण्डप्रत्युत्तरजजु” है पड 

अत नास का पुस्तक-सीतामढ़ी जि? : अधशड लिवासी घं० रामानु- 
ग्रह त्रिबेंदी ने रूपा कर प्रकाशित किया है । दसो उक्त पते से पुस्तक मिल 
सकता है । तीसरी आवृत्ति के कुपे दयनन्‍्दी सत्य/थप्रकाश को स्वा० आला- 
राम सागर जी ने झूठा सिद्ध किया था। उस पर बढ़ ग शायेससाजी ने स्वा० 
आलाराम जी को गाली दे कर पुस्तक “अलाइद्यान्धकारनात्तेवढ”" छापा 
था, उसी का उत्तर इस पुस्तक में छपाया गया है ॥ सूल्य सालूस नहीं ॥ 

“खालसा आनन्द विवेक” इस नाम का प्रथम भागरूप पुस्तक पं० छक्ज- 
रामे शम्मों लन्‍्त्री सनातनघसेसभा जगरांवा ज़ि० लुधियाना ने रूपा करः प्र- 
काशिल किया है। विषय यह है कि नयी रोशनी में नवीन तत्तखालसा नामी 
नानक़ पन्‍्यी लोगों ने यह कहना कुछ दिनों से आरम्भ कर दिया है कि 
गुहुमयाँदु। के अनुसार विवाह समय में केवल आनन्द पढ़ाना ही ठीक है। 
वैदिक रोति;से सस्कार करवाना उचित नहीं है। इस से विरुद्ध पं? खज्जू- 
रास जी ने उन्हों के युक्ति प्रमाणों से गुरु सर्यादानुसार भी बेदोक्त रोति से 
विवाह करन का विचार सिद्ध किया है । सोलह पजा ढेसो साइक ४२ पेज 
का पुस्तक है तथा -) सूल्य है। मिलने का पता ऊपर लिखा है ॥ 

*नवीनसिंहशिक्षा” इस नाम का पुस्तक श्री सुखलाल उपदेशक-रोपड़ 
जि० आअम्बाला निकासी ने ट्वितीश बार छपा कर प्रकाशित किया है। सोलह 
पेजा शायल इ३४ पेज का पुस्तक है। विषय यह है कि सिंह नामक घिक्‍्ख 
लोग झनेक धर्माशों सें सनातनघम से विरुद्ध कहते मानते हैं। उन सब का * 
उत्तर गुरुग्रल्थ पाइवादि के ४०० प्रमाणों द्वारा दिया है जिस में सिंहों के ज- 
नेक पुस्तकों के उत्तर आ गये हैं। सो सत्य बात तो यह है कि सिंह नामक 
सैकड़ों अनुष्यों को सुखलाल उपदेशक ने इस पुस्तक द्वारा जास्तिक बा समा+ 
तनथनले के विरोधी होने से बचादिया है इस से वे धन्यवाद प्रशंसा के योग्य 
हैं। मूल्य प्रतिपुस्तक ।-) है। पता ऊपर लिखा है ॥ 
। लिंपिबोध । 


( परदृकप्राप्त-इणिक्षयन इगडस्ट्रियल इकफरोयोशन बनारस सन्‌ १९०५ ईसवी ). 
सागरी लिखना सिखाने के लिये काशो जौर आरा की नागरीप्रचारिणी 























लोबित-और प्रश॑सित; ५३५ आकृतियों से विवरण सहित,परिपूरित, प्रचलित 


न्फ़ 





सभाओं तथा अनेक राजा रदसों से पुरस्कृत सम्पादक समुदाय द्वारा सला- | 


लिपि, शंहरलियि खुद्दीललिपि और सरललिपि से संगठित, नानाप्रकार के 









































हा और जलंकार विभूषित अक्षरों से खुशोमित, लिपिबेघ नामक पुस्तक 
दूमरीबार झत्युत्तम रपकर तेयार,है। अत्यन्त लाभदायक, होले के कारणा, 
यक्तप्रान्त, बल्डूगल, बिहार, सध्यप्रदेश, सण्यहिन्द और राजपूलाना झाद्ि भा- 
रतब॒षे के सभो प्रान्तों में इस सब्जेसान्य लिपिबोघ-का प्रच(र दिनोंदिन छ- 
थिक होता है। आप भी संगाकर देख ल्वी क्षिये। मूल्य ९७) डाक सहसूल”) है। 
हसारी राय में भी नागरी भाषा के जच्छा सुडौल लिखना सोखने के लिये 
यह पुस्तक विद्यार्थियों को अत्यन्त उपकारी है। ( हु० भी० श? ) मिलने का पता- 
*... गौरीशंकरभह मसवानपुर-कानपुर। ६ 


( समाचार .) ( 

ओऔयुत आलाराम सागर जी ने ता० ४ फरवरी से एक सप्ताह स्रयेन्त 
हिन्दु शब्द का अथे उस की उत्पत्ति, सूर्निपूजा, आबतार, शाडु तथा विद्यादि 
विषयों पर आजमगढ़ में व्य्यान दिये । फिर मऊ, गोरखपुर आदि में भी 
इसी प्रकार व्याख्यःन दिये। झालाराम सागर का नाम सुनते ही आयेस- 
भाजी लोग सत्ता छोड़ देते, सुस्त हो जाते हैं। आलाराम जी से दरते भी 
हैं । इस के पश्चात्‌ सागर की प्रयाग राज को गये हैं ४ 

दानापुर विहार प्रान्त में स्वदेशी चीनों प्रचारिणी ब्राहतणा संभा- 
यहां एक बड़ी भार्रीं शसा हुई उस में अनुमान ६० साठ पश्चिइलों ने. प्रतिज्ञा की 
आर एक विज्ञ:पन साप कर स्साधारण में बांट दिया-गया। जिस-का आ- 
भिप्राथ यह था कि हस लोग अब तक नहीं जानते थे कि गौ, -शुअरू जगेरह 
जानवरों की हड्डी लथ। जून आदि झऋणशित बस्तुओों से विदेशी. चीजी साफ 
की जाती -है । प्र अद्य ऐनसाई क्जोपीडिया, छीटेनिका, खगेरह किसावों से 
'बिदिल हुआ इस कारण उस के दशन से भी हम लोगों के घसे को हानि हो 
सकती है तब भोजन का क्या कहना !। इस लिये हम लोग शपथ पक आज 
से बिदेशो चीनी छोड़ते हैं और वैश्यादि यजमानों को बिद्ति कराते के | 
लिये विज्ञापन देते हैं कि जिन यजमानों को बिबाह पूजा श्राद्वु आदि में 
आआाह्मणों को भोजन कराना हो बे लोग विदेशी चीनी की सामग्री से भोजन 
तैयार न करें । यदि इस बात को न मानेंगे तो कोई भी ब्राह्मण उनके यहां 
_ भ्रोजन न करेगा । और यदि ब्राह्मण लोग न सालेंगे तो वे जाति अयुत करके 
पंक्ति बाह्य किये जतवेंगे। इस दानापुर को सभा को अनुफरण सश्र नगरों 
तथा कस्वों और ग्रामों के ब्राह्मणों को करना चाहिये। क्या ऐसी ख्रष्ट विदेशी 
चीनी को खाते हुए अ्रू ह्मणा अपने को ब्रा हमणया लोग कह सकते हैं? । अर्थात कदा- | 
प्रि नहा । ज्ञ/ह्मया भाइयो ! दर सुस्त पढ़े रहने का समय नहीं है. 





व अकाल नन न ननन-+5न अनेक 3३७ ++-+-+०० ०० 
समाचार ॥ हर भ 
चेत हो जाइये । दानापुरके तुल्य सभा करर के सब शहरों से विदेशी चीनी बन्द | 
कराइये उस से अपने तथा अन्य यजमानाद को घस्म श्रष्ट होने से बचाइये 
आज थोड़े ही परिश्रम से यह काम हो सकता है सहज में हो आप लोगों को 
यश-कोर्ति प्राप्त हे सकती है | फिर क्‍यों सुस्त पड़े हो? सचेत है। जाइये प 
इसी बषे लाहौर में एक ब्राहमणा सभा नाल से उपस्थित हुईे हे उस के 
आठ नियम भी बन कर रूप गये । ठस सभा का मुख्य उद्देश यह है कि 
ब्राह्मण जाति की दिन २ सब से झधिक २ अधघोगति होती जाती है इस के 
से साधारण नाम वाले सारस्वत, गौड़, सनाढय, काल्यकुब्ज आदि 
सभी क्ाहमकों को मिल कर एक सभा अपने स्वत््व की रछ्ा और उनजति के 
लिये एकबार किसी बढ़े शहर में होनी चाहिये । उस का प्रतिवये भिलल २ 
जगयों में एक महाथिवेशन हुआ करे और दस की शाखा सभा भिन्न २ जगरों 
में चेचक हों उन सब सभाओं से प्रतिनिधि लोग वाधिंक महा सभा में आया 
करें.। उसी सभा के द्वरा घ॒से सम्बन्धी सभी दिल्कुतों की पूर्ण उत्तम व्यवस्था 
करने का प्रबन्ध हो । इस सभा के द्वारा बहुत बढ़े २ क्राम-देशभर के हिल 
कारो हो सकते हैं । इध् का प्रस्ताव झबश्य ठठाना चाहिये ॥ 

इस के लिये हम ऊभी इतना हो कहना उचित संभभते हैं कि यदि 
हमारे इस प्रस्ताव को उचित समर्के तो सब समाज्ञार पत्रों के सम्पादुक स- 
हाशय इस विषय में अपनी २ सम्मति प्रकाशित करें कि सब्र ब्राह्मण्साज्र 
की एक सहती ब्जाह्मणा सभा होनी चाहिये वा नहों। और यवि होती-चा-- 
हिये तो किस्च २ रोति से उतर के द्वार! देश का उद्धार हो सकता है। दल सें 
ब्राह्मणक्ष्य सामान्य के विवार से श्रीमान्‌ महामहोपाध्याय शिवकुसार शास्त्री 
जी, शसानु खालगं ग़घर तिलक जी, पं० मद्सभोहत सालबोय जी आदि 
भरी नेता हो सकते: हैं । अस्तु-- 

“लाहौर. में पंजपबी पर मुकद्ता” इस मुकदमा के फेसला में लाहौर के भ- 
जिस्टे ठ. ले मालिक श्रीमान्‌ यशोवन्त राय को दो बषे की कड़ी कर और 
एक हजार रूपया जु्ांना नियत किया और श्री शथावल एडोटर को छः 
भहीने को कड़ी केद और दोसौ रुपया जुर्साने का हुक्म सुनाया । इन दुीनों 
भंहाशयों ने तीन घेरे तक जेलखाने की हवा खा पायो थी तब तक जसा- 
नत संजूर हो कर डूटने का हुक्‍्स हो गया, जेलखाने के फाटक पर आुठते 
समय तगरबासियों को अपार भीड़ थी “बन्देमातरम्‌” की ध्वनि से आकाश | 

















































गुंज उठा था, अपरिसित फन्चों की हू दोनों पर होती थी जिस से आम- 
सौर पर प्रजा सूचित करती थी क्लि शाप दोनों महाशय बड़े दी परोपकारी हो 
जो देश द्वित के लिये.इतना बढ़ा कष्ट उठाने को तयार हो । यह वही पश्ञा- 
देश है कि जिस में प्रकट हुआ एक पज्ञावी वालक प्रहलाद इंश्वर भक्ति 
में. इलनी हठ करके दृढ रहा और प्राण चले जालेका कुछ भी भ्य क्॒ किया जिस 
का परिणान यह हुआ कि विष्शुभगवानू्‌ को स्वयं अवतार घारण करके रक्षा 
करनी पढ़ी थी | यह बहीः पक्ञाव हे जिस में गुरुगोकिन्द सिंह जो ने है 
पुत्रों को सित्तियों में चिलवा देना देश हित के लिये मंजूर किया था । हृॉयी 
इसी पंजाव में हकोकतर'य जैसे बालक ने घसे पर अपने प्राण समपेणा करके 
अपनी कीरति भारत बे के नगर २ में फेला दी है। इस कारण हकोफतराय 
का दूसरा सामझ“यशोवन्तराय” रक्‍्सा जाय तो साथेक ठीक होया। तब प- 
ज्ञावी के मालिक कर तो वास्तविक नास यशोजन्तराय ही है। हम घन्यवाद 
देते हैं कि यशोवन्तराय जो ऐसी कड़ी सजा का हुक्म सुन कर कछ भी 
अबराये | झत्र आपने इसने ही काम से संसार में यश प्राप्त कर लिया । कभी 
ऐसा ससय था जब भारतबासी रृत्यु को तृणभात्र भी न समकते हुए अपने 
असली उद्वेश से एक वालभर भी इधर उधर नहीं हिलते थे, स॒त्यु भले ही 
हो जाय । बढ़े हुं के साथ धर्म के मार्ग में झपने २ प्राणों को समपेशा कर 
देते थे; तभी भारत बे का स्वतन्त्र राज्य था, सब देशों में भारत वर्ष शिरो- 
सज्षिं गिना थ्ाताश्ा | अब हस लोग सृत्यु से बहुत डरने लगे हैं तभी से देश 
“की अधघोगति हो गदे है । जब फिर भी आशा होती है कि जेलखाने की 
कड्टी २ सजाजों को भी हर्ष पूजेक स्वीकार करते हुए अपने उद्देश को पूरा 
करन के लिये कटिबदू ही रहते हैं तो सम्भव है कि देशोट्वार के तथा घसे 
के डिये प्राण तक समपेण करने वाले योर पुरुष इस देश में प्रकट होंगे और 
इस देश के लिये फिर बता पूबंबत्‌ दुढता का समय आवेया ॥ 
असनी-ज़ि० ,फलेपुर से हमारें एक संबाद दृतता लिखते हैं कि यहां 
परआप के ( विन्य पत्रिका ) के लेखानुसार हम लोगों ने ला २३-२-६ 
को एक सहतीय सभा ओयत घ० परसेश्वरनारायण मिश्र (के बैठक में को, 
जिस में सम्पूयो ग्रामवासियों मेएकत्रित हो प्रतिज्ञा की, कि अब जिदेशी/शक्कर 
. ठथा विदेशी शहर को मिठाई कद्ापि श्रहणा न करेंगे । संभा को ओर से एक 
दूकान सख्देशो को खोलवाई गदे » 
सभा से आप को सहस्र॒शः धन्यवाद दिया गया ॥- 





कि जज आनो चाहिये ४ 


क्षेत्रपार शर्मा न सुख संचारक कम्पनी मथुरा 
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हक. 





आवश्यकता । 

द्रबारी गोपाल परसेश्वरो अनाथालय डेरागाजीखान के जास्ते एक 
शास्त्री पास पणिष्त को आवश्यकता है बेतन २०) रुपया मासिक, स्थान मुछः 
कार्य उस को पाठशाला में पढ़ाना है। भगर बह उपदेश कर सकता हों, 
उनालनघर्नों पणिदत हो, उसको तरह्ी दी कावेगो । दरखास्तें--सेकेटरी के | 


भोलानाथ भुदाणी सेक्रेटरी-द्रबारी 
गोपाल परमेश्वरी अनांधालय डेरागाजीखान्‌ 


का) 


इस एकही दवा से 
कफ, खांसी, हैजा, शल, दस्त, संग्रदणी, 
सार, दमा, बातरोग, कै करना, जी मिचलाना 
बालका के हरे पीले द्स्त और दूध पटकदेना 
जः पदक हर जाड़ेका २-३ जुराकदी 
द् दोते हैं की० फा शौशी ॥) १ 
#) रु० ६ लेने से 







इसके ऊपर हजारो सार्टिफिक८ मौजूद हैं. मंगाने से १२० चित्रासाएति 
धुचीपत्न मुफ्त भेजते हैं ॥ मँगाने का पता-- 






























































रा ' व्याख्यान्तरत्नमाला । के 
पुस्तक के विषय में झंब बिशेव प्रशंसा करने की जावश्यंकता नहीं 
रही है क्यों कि हिन्दी के नाभी २ विद्वान जौर समाचार पत्रों ने इसकी मुक्त 
कंठ से प्रशंसा को डै- ध (तह 7३ 
__ यदि निम्नलिखिंत महाशयों के व्याख्यान इ' 

आधिस देंगे भारत महाँमण्डले के जन्सदाती पणिडंत बीत बर 
पं? अम्श्रिकादुत्तजी दयास,- श्री १०६ शेमघुसू दन गोस्वामी: कृन्‍्दाद्षेच:पं? 
अमोलकराम वी० ए०, विद्यावारिधि पं ज्वालाप्रसाद जी सिश्र, पं? गोडिन्द< 
रासजो शास्त्री, स्व्रामों हंसस्वरूपजी, पं० दुर्गादक्त पंत/मिसेस एनीवेसेल: स्थे- 
गाय पं० बलदेवप्रसादुजी मिश्र ग्रंथकार, आदिके, फतिक्षता घंसे: 
उन्नति, ग्रोरक्षा, बेश्यघसे, बणेव्यबस्था, सृत्यु पश्चात्‌ जीवन, सम्प्रदु।यभे द्‌/क्यों, 
चैये, क्षमा, उपनयन, प्राचौत और अवाचीन उसक्ति ब्रह्म॑विद्यासि सन्‍्ूपा का 
सम्बन्ध: खप्कारोपसयुना, अणतएर, यूत्तिपूजा, श्राद्ध प्रालिक्रतचले, रामनाल्‌ 
को मंदिमा और जबतार सनातनंधर की महिमा, तौथे, भक्ति, वैद्किथसे 
की श्रेष्ठता, आदि विषयों पर बेंदू, स्सृति, शास्त्र, आदिके प्रभायगा सहित (२२) 
व्याख्यासनों का सस/बरेश हुआ है। प्रत्येक सनातबघमे के प्रेसी को, महामह 
परदेशक जौर उपदेशक को तथा पत्येक हिन्दू को जिन व्याख्यानों के जानने 
और श्ब॒र्या करने को आवश्यकता है बह सबही इंस अनमोल पुस्तकरल में 
अत्तेमास हैं । पृष्ठ संख्या २०६ रायहा साइज अठपेजी, चिकने बढ़िया कागज 
पर टाइप में छपा कपड़े को जिल्द सहित का मूल्य ९) रू० केक्षल घसे प्रचार 
के लिये र॒पुस्तके उपहार में देंगे ६१ “मानव घमे सार” भाषा टोका सहित झ- 
चांत्‌ सनुस्शलि-जो कि हिन्दुल्ओों का मुख्य घ्शरख्र है २ बेदान्तसार 
., “देखने योग्य सस्ती और उपयोगो पुस्तकें” स्तोत्र संग्रह-इसमें १५१ स्तोत्र | 
जित्र सद्दित संग्रह हैं. एष्ठ ३६० कपड़े को जिल्द्‌ सहित का मू० १॥) रु? महा- 
भारत ढन्‍्दो बड़ सस्पूर्ण ९८ पर एप्ठ ६६४ सजिल्‍द मर? ९॥) मुहूत्तेघ्रि्तामणि 
सटीक १0 भहृूत्तेगगापति ॥“) मुहत्तेसात्तेश्ड सटीक ५“) खो सुवोधिनी-इस 
गृहस्याश्रम के काये बहुत ही सरल रीति से लिखे हैं एठ ९०० के क 
रोब के) २) स्त्री दपंन ।-) स्त्री उपदेश ।८) लददभी-सरस्व॒तों संबादं २ भांग ॥ 
े आाषा टीका ।>) सिद्धान्तप्रकाश १) सह्नोत्तिद्दु स्ावए तंत्र श 
भाषा टीका सहित ९६ सर पृष्ठ ६५४ म० ९॥) बीणा मकाश सिता 
सीखने को सचित्र पुस्तक है मृ० ९) श्वननाशक |”) 
शुद्ध शिठाजील 

सोजाक, आातशक, प्रमेह, नपुंलकता, खांसी दुमा- आदि को नष्ट करके र 
जीये, बुद्धि को बढ़ाती है। मू० स्तोले को डिव्वी ९) हक महसूल &) ४९ 
की डिठ्यी २) रू? ग 
जर रप्मचन्द्र और कम्यनो, दिन्द(रपुरा मुरादरबाद्‌ सिटी _ 








"शेष -भी जल्दी होजांयगे इस लिये ग्राहक लोग ड्स्ती न क़रें। | 
ह ।ग़-पूक्के । #-झंक साथ ही माचे मासके श्रीतर ही ग्राहकों 
हे 'किल्ता न को ज़िये-जारे दौक म्तिसास ब्रा? , स० ,अवश्यमेव 


अकर स्त्रान-का मेला होता है । परन्तु इस गत भाघ महीने में अमावस्या 
के दिन दूल॑री विशेषता सोमेबती होना, “तीसरी विशेषता 
उसी दिल मकर की संफ्राश्ति होना। और चौथी विशेषता उसी दिन से 
अहणः हो ना थी । इस पक+र चार पतन के एक साथ होने से प्रयाग के माच 
में मोड़ बहुत बढ़ गयी थीं। अनुमान से दृश लाख ममुष्य अमाजास्था 
प्रयाग से लपस्थिते होंगे जिन से इसाद भुसलभान जेच सम्प्रदायी 

पे बाजी आदि अनुसांन दुश हजार आदभी - ऐसे भोः मेला में 

जिन*लोगों ने तीथे स्वान पुययब॒द्धि 
'सनधर्नी लोगों ने ज्रिजेशी में स्नान किया था । एक ही दिन में 





| नेक ग्राहकों के पास भी पहुंच गये । आगे बराबर रवाना 
स्मातपों में रायल साइज के ९०० सौ फारण अधोत्‌ ८०० 
का पहित इतने बड़े पुस्तक का मूल्य ३) र ही रक्‍्ला गया है । डा 
प की जिल्‍्दें भी बंघाओ हैं| क्योंकि आज 
कर तक पद कक ओर हो मिलते ही जज 
_| अधिक लगती है पर हमारे यहां से जिल्द सहित ९८ घमेशाल 
| अद्वित ३) में दिये जाते हैं। और ब्रा० स० भाग ४-के गा 
४ जिलते 


| नहिने के भीतर उन को भो यह ३) का पुस्तक १९) में मिल सकेगा 
| बाद उनको भी यह पुस्तक ३) में हो सिलेगा। यदि कोई 
सगावें तो ९) में सिलेंगे। परन्तु यह स्मरण रहे कि 
आंषिंक २) देने वालों को हो येशे के 
हैं अन्‍य किसी को नहों। इसलिये अब भी जिन 
अरमेशात््र का उपद्ार ९) में लेना अभीष्ट हो, थे लोग 
हक इस सूल्य में ९८ 











